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निवेदन 


भाषा के क्षेत्र में वैसे तो सदैव कुछ न कुछ नया घटता रहता. है किन्तु दो 
स्थितियों के बीच संक्रान्ति काल का विशेष महत्त्व है। पुरानी श्रौर मध्यकालीन 
काव्य-भाषा के संदर्भ में कबीर इसी संक्रान्ति की सूचना देते हैं । इस दृष्टि से 
कबीर की भाषा के अध्ययन का महत्त्व निविवाद है किन्तु इसी हद तक मध्य- 
कालीन साहित्य में कबीर की भाषा सर्वाधिक विवाद का भी विषय रही है। 
साहित्य के भ्रध्येता इस से परिचित हैं कि बड़े श्रौर छोटे कितने ही लेखकों नें 
इस संबंध में अलग मत स्थिर किये हैं और मान्य एक भी नहीं हो सका है । 
प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक लघु प्रयास जिसमें मध्यकालीन काव्य-भाषा की 
सापेक्षता में कबीर की भाषा का प्रध्ययन किया गया है । , 


वास्तव में हुमा यह है कि प्रब तक विद्धानों ने अपनी रुचि श्रोर पुवे- 
ग्रहों के श्रनुसार कबीर की भाषा का सीमित परीक्षण किया है। कहीं तो 
महज प्रशंसात्मक श्रभिव्यक्ति के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता कि कबीर 
का भाषा पर “जबरदस्त भ्रधिकार' था या ये वाणी के डिक्टेटर थे । कुछ 
विद्धानों ने उपलब्ध पाठ की यथातथ्य भाषा की व्यर्थता सिद्ध किये बिना 
इसे नकार का मूल बोली या कथ्य रूप का श्रनुमान कर लिया है । इस मूलाधार 
बोली की खोज श्रागे दो-एक शोध कार्यों में भी हुई है। यह मौलिक न्ति 
:है कि कवि ग्रपनी रचना मातृभाषा में ही करता है। लोक और साहित्य 
भाषा की दो स्वतन्त्र सरणियाँ हैं। शैली, शब्द-समुह रौर वाकयगठत के 
अतिरिक्त इनमें व्यापकता का भी पर्याप्त अन्तर है । लोकप्रबाहं विशेषतः 
क्षेत्रीय होता है जबकि काव्यप्रवाह प्राय: सावंदेशिक। इस दृष्टि से धाचायं 
शुक्ल श्रौर चाटुर्ज्या के मत विशेष सतर्कता पूर्वक स्थिर किये गये हैं जो वस्तुः 
“स्थित का परिज्ञान कराने में प्राखीर तक सहायक होते हैं । 


कबीर की भाषा काव्यप्रवाह की एक विशिष्ट घारा है, इस हाईपोथी सिस 
से यह प्रध्ययन शुरू होता है। इसमें तुलनात्मक-ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण 
कया गया है । पाठाश्रित भाषा उच्चरित रूप के भ्रभाव में विव रणाम 
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अध्ययन का विषय नहीं बन सकती । विशेष रूप से उसकी ध्वनिसंघटना 
पदरचना का-प्रध्ययन भी तुलना श्रौर विकास निरपेक्ष ढंग का होने पर प्रयोज- 
नीयता सै रिक्त होगा । इस श्रध्ययन में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में सुरक्षित 
सं १५६१ के बहुर्चाचत हस्तलेख को श्राघार स्वीकार किया गया है जिसका 
प्रकाशित रूप डा०श्यामसु दर दास द्वारा सम्पादित कबीर-ग्र थावली है। इस 
पाठ को ग्रहण करने के कारण भूमिका में विस्तार से दिये गये हैं । 


मुलतः यह प्रबन्ध सन्‌ १६६४ में उपाधि के लिये स्वीकृत हुश्रा था । तब 
से श्रागे तीत श्रन्य कार्य हुए हैं--दो शोध और एक स्वतंत्र | श्राधार पाठ आर 
पद्धति दोनों में ग्रन्तर होने के कारण इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्ववर्ती होते 
हुए भी इनकी परीक्षा श्रनपेक्षित होगी । हाँ, इनके निष्कर्षा पर श्रवश्य ध्यान 
दिया जा सकता है। इनमें एक सज्जन कबीर की भाषा की बहुवेभाषिकता 
की चर्चा के बाद ठहर गये हैं जबकि श्रन्य दो बन्धुओं ने श्रागे बढ़कर 
'मूलाधार-बोली' खोजना चाहा है । बहुवंभाषिकता महत्त्वपूर्णा तथ्य है किन्तु 
ऐतिहासिक तुलनात्मक भाषाशास्त्र का क्षेत्र उसके कारण श्रौर युगीन संदर्भे- 
शीलता तक जाता है जिसे ढूंढने का प्रयास इस पुस्तक में मिलेगा । 

मूल प्रवंध दो भागों में है। पहला भाग यह पुस्तक है, दूसरा कबीर-ग्रत्यावली 
में प्रयुक्त शब्दों का व्युत्पत्ति कोश । इसमें लगभग पाँच हजार मूल शब्दों 
(रूट वोकेबुल्स) की व्युत्पत्ति, श्रथे, पदरचनात्मक रूप दिये गये हैं । सुविधा 
मिलने पर यह प्रकाशित होगा । फिलहाल पहला भाग पाठकों के सम्मुख है 
जिसके लिए ज्ञान भारती प्रकाशन घन्यवादाह है । 

प्रबंध का निर्देशन डा० भोलाशंकर व्यास ने किया है। उनके प्रति मेरी 
प्रणति है जो उनके श्रनुग्रह का मूल्य क्रतई नहीं बन सकती । न केवल उन के 
29 का मुझे भ्रवलम्बं मिला, उनकी सहृदयता शोर स्नेह भी मेरा सम्बल 
रहा है। 


वयामलाल कालेज ट्ट विन्दुमाघव मिश्र 
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१. कबीर की भाषा का महत्त्व 


मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में कबीर की भाषा सर्वाधिक विवाद का 
“विषय रही है । कालक्रम में कबीर की रचनाएँ पहली हैं जिनमें मध्यकालीन 
हिन्दी के प्रारम्भिक रूप का परिचय मिलना शुरू हो जाता है । डा० चाटुर्ज्या 
[ने लिखा है कि मध्यकालीन वैष्णव भक्ति आन्दोलन ने प्रायः सभी.,न०भा०भ्रा० 
'भाषाग्रों को इतना प्रभावित किया है कि वे उत्तराधिकार से प्राप्त--संस्कृत 
त प्राकृत > अ्रपञ्नश > पुरानी न०भा०ग्रा० बाली घ्वन्यात्मक संघटना 
श्रौर शब्दावली का पुरा पुरा परिचय नहीं दे पातीं भ्रपितु भक्ति संबंधी नवीन 
विषय के प्रवर्तन से साहित्य में नए भावों श्रौर संवेदनाश्रों की अभिव्यक्ति के 
लिए संस्कृत से बड़े परिमाण में तत्सम और श्रध॑तत्सम शब्दावली के ग्रहण से 
भाषा के ढांचे में श्रामुल परिवतंन दिखाई देता है। एक दूसरा उपादान जो 
इस परिवर्तन में सहायक हुआ, विदेशी शब्द हैं ।१२ वीं शतो के श्रास-पास से 
मध्यदेश में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के साथ फ़ारसी-अरबी शब्दा- 
वली श्रौर साहित्यिक मान्यताओं का प्रभाव न०भा०आ० भाषाओं श्रौर उनके 
-साहित्य पर पड़ना शुरू हो गया था । ये दोनों प्रकार के प्रभाव केवल साहित्य 
तक सींमित न रहे बल्कि जन-जीवन में भी भीतर तक पैठे मिलते हैं जिनके 
कारण आज दिन बोल-चाल की भाषा तत्सम, भ्रर्घतत्सम तथा विदेशी शब्दों 
से समृद्ध मिलती है । भाषा भ्रौर साहित्य दोनों में ही श्रामुल परिवर्तन के 
चिह्न १५वीं शती में विद्यापति के समय से स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं लेकिन 
इनका सम्यक्‌ संकेत कबीर की रचनाओ्रों में ही सबसे पहले मिलता है। 
इस दृष्टि से कबीर की रचनाएँ भाषा ग्रोर साहित्य के 'पुराने तथा नए दोनों 
रूपान्तरों का परिचय देती है । प्राचीन काल से साहित्यिक भाषा की जो 
परम्परा पश्चिमी प्राकृत- श्रपम्न श-पुरानी हिन्दी की चली ग्राती थी जिसमें 
'जेन चरित तथा पुराण काव्य, वज्ञयानी सिद्धों तथा ताथयोगियों को रचनाएं 
“और प्राकृत पैंगलम्‌ जैसे संग्रह ग्रंथ मिलते हैं, वह कबीर की रचनाओं में प्रपने | 
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है. 


विकसित रूप में पूरी तरह सुरक्षित है साथ ही यहाँ नवागत संस्कृत की तत्सम 
आर अधेतत्सम शब्दावली तथा उसके फलस्बरूप ध्वनि संघटना में परिवतेन' 
के चिह न भी मिलते हें । इसी तरह नए झर पुराने विषयों का संगम भी 
वज्ञयानी तथा नाथयोगी विचारों ग्रौर साधनापद्धति तथा वैष्णव भक्ति में 
देखा जा सकता है । विदेशी शब्दावली का पर्याप्त प्रभाब भी मिलता हैजौ 
कबीर से पूर्व केवल स्फुट रूप में प्राप्त है । इस प्रकार कबीर की रचनाएँ 
भाषा, साहित्य तथा बृहत्तर सांस्कृतिक परिग्रेक्ष्य में संक्रान्ति का परिचय 
देती हैं । 


कबीर की रचनाएँ भाषा संबंधी एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करती 
हैं । मध्यकालीन हिन्दी में श्रवधी, ब्रज श्रादि विभाषाश्रों का जो साहित्यक रूप 
उभर कर ग्राया, वह कबीर के समय तक स्पष्ट न हो सका था। कबीर की 
भाषा का मूल ढाँचा शोरसेनी प्रसूत मध्यदेशीय भाषा का है जो ब्रज, पुर्वी 
राजस्थानी, खडीबोली ग्रोर ्रवधी की सामूहिक विशेषताम्रों का परिचय 
देता है श्रोर इनमें कोई स्पष्ट भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती । यह एक 
ओर भोजपुरी श्रौर दूसरी श्रोर पश्चिमी राजस्थानी तथा श्रपवाद रूप में 
गुजराती भ्रौर पंजाबी के तत्त्वों से संवलित है । भाषागत विभिन्न तत्त्वों की 
स्थिति इसका संकेत है कि कबीर के समय तक साहित्यिक व्यवहार की भाषा 
में क्षेत्रीय भेद नहीं उत्पन्न हो सका था । आगे ज्यों-ज्यों हिन्दी की बोलियों- 
विभाषाश्रों का स्वरूप गठित होता रहा, वे साहित्यिक व्यवहार में प्रयुक्त होती 
रहीं । कबीर की भाष! का श्रागे चल कर द्विघा विकास होता है: तत्सम, 
श्रघ॑तत्सम तथा क्षेत्रीय प्रवृत्ति सगुणोपासक भक्त कवियों की रचनाग्रों में श्राई 
और साहित्य भाषा की परम्परागत प्रवृति योग साधनापरक विशिष्टताश्रों से 
युक्त होकर सन्त कवियों में मिलती है । वैसे समय पाऊर सन्तों की बानियाँ 
भी क्षेत्रीय और ग्रघंतत्सम प्रवृत्तियों का परिचय देने लगीं, जो अलग बात 


है । 


२. कबोर का रचना काल 


कबीर की भाषा का ऐतिहासिक प्रध्ययन करने में उनके रचना-काल का 
ज्ञान विशेष सहायक होगा । कबीर की जन्म-मृत्यु की तिथियाँ भले ही विवाद 
का विषय रही हों, उनके समय के बारे में मतान्तर प्रायः नहीं है । सं० 
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१४५० वि० से १५५० विश्तक सो वर्ष का समय कबीर का समय श्रनुमानित 
किया जा सकता है । श्रव तक जिन बिद्वानों ने कबीर पर लिखी श्रालोच- 
नात्मक पुस्तकों में उनकी जिन जन्म-मृत्यु की तिथियों पर ग्रन्तस्थाक्ष्य और 
बहिसक्षिय के श्राधार पर विचार किया है वे सभी सं० १४५० से १५५० के 
भ तर हैं भ्रथवा कुछ इधर या उधर पड़ती हैं।? हमारा उद्देश्य इन तिथियों 
'का पुनपंरीक्षण करना नहीं है बल्कि मोटे तौर पर कबीर का समय निश्चित 
कर लेना है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कालक्रम में कग्र ० की भाषा 
विकास के जिस चरणा का रूप अस्तुत करती है वह कबीर के श्रनुमानित 
रचना-काल की सापेक्षता में है या नहीं श्रौर यदि न्तर है तो उसके सम्भा- 
कारण क्या हैं ? 


यदि कबीर ने तीस वषं की आयु से रचना प्रारम्भ की श्रौर दीर्घायु होते 
इए पचास वर्षों तक श्रनवरत रचना में लगे रहे तो प्रायः १४७५ वि० से 
२५ वि० तक का समय उनका रचना-काल अनुमानित किया जा सकता 
। 
AER 0) 
१. (क) जन्म-तिथि 
१. डा० श्यामसुन्दर दास--जेठ सुदी १५ सं० १४५६ वि०, कथ्ग्र'०, 
प्रस्तावना, पृ० १८ 
* डा० रामकुमार वर्मा--जेठ सुदी १५ सं० १४५५ वि०, कबीर का 
रहस्यवाद, प० १७६ 
' प० परशुराम चतुर्वेदी--सं० १४२५ वि० उत्तरी भारत की संत 
परम्परा, पृ० ७३३ 
४. डा० पीताम्बर दत्त बइथ्वाल--सं० १४२७ वि० हिन्दी काव्य में निगुण 
संप्रदाय, पृ० ५५ 
» झाचाये क्षितिमोहन सेन--सं० १४५५ 'वि०, मिडिवल मिस्टसिज्म, 
पृ० ८८ 
६. डा० मोहन सिह--सं० १४१७ वि०, भ्रौर १४५५ के बीच (सम्भवतः 
१४३७), कबीर हिज बायोग्राफी, पृ ० ४० 


2) 


न्प्ण 
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३. पाठ-निर्णय 


कबीर को भाषा का ग्रध्ययन करने के संकल्प के साथ कबीर के प्रामा- 
णिक पाठ की समस्या जो प्रारम्भ (श्रगस्त, १९५९) में उठी थीं, वह दो बार 
पुनः उत्पन्न हुई जब प्रबन्ध लेखन श्रवधि में अ्रक्तूबर, ६१ में डा० पारसनाथ 


तिवारी 


भ्ौर प्रबन्ध स्वीकृत हो जाने कै प्रायः पांच वर्ष बाद फरवरी, ६९ में 


डा० माता प्रसाद गुप्त के संपादित संस्करण आए । प्रारम्भ में पूर्ववर्ती लेखकों 
की पाठ विषयक सूचनाओं के भ्रनुसार विभिन्न स्रोतों स प्राप्त कबीर की 
रचनाग्रों का विवेचन--विश्लेषण करके प्रस्तुत भ्रध्ययन का श्राघार नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी के संस्करण को बनाया गया । उक्त दोनों सम्पादनों 
की सूचनाश्नों के प्रकाश में पाठसमस्या पर नए सिरे से विचार करने पर मुभे 


७. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी-सं० १४१७ वि० श्रौर १४५१ के बीच, 
हिन्दुस्तानी भाग २ श्रंक २ पृष्ठ २०८-१५ 
(ख) मृत्यु-तिथि 
१. डा० श्यामसुन्दर दास--सं० १५७५ वि०, कग्र ०, प्रस्तावना, १० २ 


र्‌. 


~ 


डा० राम कुमार वमॉ-सं० १५५१ वि०, हिं०सा०भ्रा०इ०, 
प० ३५४ 


. पं० परशुराम चतुर्वेदी -सं० १५०५ वि०,उ०भा०सं० प० पृ०, ७३३ 


४. डा० बड़थ्वाल-सं०, १५०५ वि०, हि० का० नि० सं०, पृ०, ५५ 


१०. 


आचार्य क्षिति मोहन सेन सं० १५०५ वि०, मिडिवल मिस्टिसिज्म, 


पृ७ ८८. 
८ 


. पं ग्रयोध्यासिह उपाध्याय---१५५२ वि०, कबीर वचनावली, 


भूमिका, पु० ३१. 


. पं० चंद्रबली पांडेय--सं० १५५२ वि०, ना०प्रर पत्रिका, भा० १४ 


पृ० ५३६-४०. 


- मिश्रबंधु--सं० १५५२ वि०, उ०भा०्सं०प०, पू० ११६ पर उद्घृत 
, डा० मोहन सिह--सं० १४७७ से १५०६ के बीच, कवोर हिज बायो- 


ग्राफी, प० ४०-४१ 


डा० रामप्रसाद त्रिपाठी-सोलहवीं शताब्दी का पूर्बाद्ध, हिन्दुस्तानी). 


भाग २ श्रक २ पृ० २०४-१५ । 
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मिला है कि प्रारम्भ में किया गया पाठ संबंधी निश्चय (रीच रूप से 
श्रपरिवतित रहा है, उसके श्राधार भले ही बदलते गए हैं। यहाँ उक्त तीनों 
स्थितियों ('५९,' ६१ श्रोर '६६) के विवेचन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा 
है । प्रारम्भ में पाठ विषयक संग्रह किए गए विस्तृत ब्योरे उक्त दो सम्पादनों 
की सूचनाश्रों के संदर्भ में श्रनावश्यक हो जाने के कारण छोड़ दिए गए हैं । 


विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कबीर की रचनाग्रों की पाठ संबंधी उपलब्ध 
सामग्री पर विचार करने सें तीन संस्करण भ्रपेक्षाकृत श्रधिक व्यवस्थित लगे 
भौर ये ही कबार की रचना श्रों के लिए विद्वानों के मध्य स्वीकृत रहे हैं: नाप्र० 
संस्करण, सन्त कबीर श्रौर विचारदास शास्त्री का बीजक । इनमें बीजक को 
पंथीय मान्यता प्राप्त होने भ्रोर उसके सम्पादन में किसी निश्चित पद्धति की 
सूचना न दिए जाने की स्थिति में, इन तीन में सबसे पहले छाँट देना पड़ा । 
सन्त कबीर के सम्पादक डा० रामकुमार बर्मा हैं। किन्तु यह सही भ्रथ में 
सम्पादन न होकर गुरुग्रन्थ साहब के पाठ का सीधा ग्रहण है जो काफी पहले 
बाबा किशन दास ने भी किया था । ग्रन्थसाहब का संग्रहकाल सं०१६६१ वि० 
है । यद्यपि पंथीय मान्यता श्रौर पाठ शुद्धि के धामिक महत्त्व से इसका पाठ 
भागे बिकृत नहीं हुआ है, यह मान लेने का आधार पर्याप्त पुष्ट है फिर भी 
इसके कबीर की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्भवतः सौ वर्षो तक विकृत हो चुकने का 
प्रवकाश तो है ही । नाप्र० संस्करण का सम्पादन दो हस्तलेखों--'क' सं० 
१५६१ (?) भ्रौर 'ख' सं० १८८१ के श्राधार पर किया गया है भौर इसमें 
प्रबतक सम्पादन की सर्वाधिक व्यवस्थित पद्धति ग्रहण की गई है। वास्तव में यह 
पहला ढंग का प्रयास है । फिर इसके पंथ में स्वीकृत न होने के कारण कम से 
से कम विकृत होने की सम्भावना है भौर इसमें बानियों का विभाजन अंगों, 
रागों श्रौर रमेनियों के रूपाकार के भ्रनुरूप बड़े सटीक ढंग से हुआ है। श्रोर 
भी, इसके श्रादर्श हस्तलेख--'क' पर लिपिकाल सं० १५६१ पड़ा होने से, 
परीक्षण का विषय रहते हुए भी, यह प्राचीन पाठ के रूप में विचारणीय बन 
चुका हे। कबीर साहित्य की समीक्षा में इसी पाठ का, प्रकाशन समय (सन्‌ 
१६२५) से लेकर सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। विभिन्न बिशवविद्यालयों के पाठ्य- 
क्रमों में भी यह स्वोकृत रहा है । भ्रपेक्षाक्गत भ्रधिक ब्यवस्थित सम्पादन और . 
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सर्बाधिक व्यापक स्वीकृति दो ऐसे कारण हैं जिनके श्राधार पर कबीर की 
रचनाश्रों के शताधिक पाठों के श्रगम समुद्र से उबर पाने के लिए पाठ की 
सीमा निश्चित करने के उद्द श्य से नाप्र० संस्करण का पाठ ग्रहण किया गया 
है । कबीर साहित्य की समीक्षा के संदर्भ में 'क' प्रति की पुष्पिका का प्रसंग श्रसे 
से चली राती चर्चा बन चुका है । विद्वान इसकी तिथि सं० १५६१ से सहमति 
श्रौर असहमति दोनों ही व्यक्त करते रहे हैं, कुछ ने मध्य मागे भी अपनाया है 
किन्तु इस पाठ पर निर्भर होने से कोई भी नहीं कतराया । स्पप्ट ही इस पाठ 
की स्थिति भ्रधे प्रामाणिक है । ¢ 

प्रामाणिक पाठ के श्रभाव में कवि विशेष की भाषा के भ्रघ्ययन में सर्वा- 
धिक प्रचलित और मान्य पाठ का ग्रहण प्रस्तुत कार्य से पूर्व भी किया जा चुका 
है । पृथ्वीराज रासो, सूरदास श्रौर तुलसीदास के लिए यही मार्ग ध्रपनाया 
गया है ।१ यह श्रवष्य है कि पृथ्वीराज रासो के भ्रतिरिक्त सूर भ्रौर तुलसी 
कै वज्ञानिक रीति से संपादित पाठों के न होते हुए भी इनके उपलब्ध पाठों 
पर किसी ने कभी कोई बड़ा प्रश्‍न चिह्‌ न नहीं लगाया है । इस हृष्टि से नाप्र० 
संस्करण की स्थिति “रासो' के पाठ के समान है । 

ग्रतएव, उपयुक्त सभी बातों पर विचार करके तथा तुलनात्मक दृष्टि से 
उपयुक्त पाने पर प्रस्तुत ध्रध्ययन “कबीर ग्रन्थावली के भाघार पर करना 
निश्चित किया गया । 

xX xX xX 

प्रस्तुत प्रबंध लेखन की भ्रवघ में ही भ्रदूबर ६१ में कबीर के पाठ-शोष 
पर डा० पारसनाथ तिवारी का प्रबंध प्रकाशित हुध्रा । पाठालोचन की जटिल 
प्रक्रिया से गुजर कर निर्धारित किए गए इसके पाठ ने निस्संदेह श्राकृष्ट किया 
तथा कबीर के पाठ की समस्या का समाधान प्रतीत हुआ। किन्तु कुछ विचार- 
शीय बातें भी सामने आई : 
१. इस सम्पादन में सभा संस्करण को “क” प्रति का उपयोग नहीं किया 

गया है । 


१. दृष्टव्य--नामवर सिंह : पृथ्वीराज रासो की भाषा; प्रेमनारायण 


टण्डन : सूर की भाषा तथा देवकीनंदन श्रीवास्तव ४ गोस्वामी तुलसी 
दास की भाषा । 
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२. 'क' प्रति की पुष्पिका, जिसमें स १५६१ की तिथि दी हुई है जो 
पिछले तीस वर्षों से विद्वानों के लिए परीक्षण का विषय बनी रही है, पर 
चलताऊ ढंग से टिप्पणी कर दी गई है कि इस पर विद्वानों के द्वारा संदेह 
व्यक्त किया गया है श्रौर श्रनुमानतः यह संवत्‌ शक संवत्‌ है जो वि० १६६६ 
के लगभग पड़ता है ।* 

३. इस सम्पादन में प्रयुक्त श्राघार प्रतियों में प्राचीनतम हस्तलेख--दा० ४ 
सं०१७१५ वि० (साक्रे १५८०) में लिपिवद्धर भी उन्हीं के ग्रनुमान से 
“क? प्रति से १९ वर्ष परवर्ती है । 


४. दा० ४ की पुष्पिका, उनके अनुसार, मूल जेखक की लिखी ज्ञात नहीं होती 
किन्तु इसका लिपिकाल-शाके १५८० श्रसम्भव नहीं है ।? 

५, राजस्थानी परम्परा की दादू पंथी स्रोत से प्राप्त जिन प्रतियों को इख 
अध्ययन में स्थान दिया गया है, 'क' प्रति भौ उन्हीं के समान 'पंचवाणी 

संग्रह' का अ्रश स्वीकार को गई है जो भ्रकेली प्राप्त हुई है श्रन्य दा० 
प्रतियों की भाँति दूसरे संतों की बानियों के साथ नहीं । इसका दा० की 
पाँच चुनी हुई प्रतियों से मिलान करने पर स्थूल-क्रम, संख्या श्रोर भाषागत 
पर्याप्त साम्य सिद्ध होता है।* 
दा० परम्परा कबीर की बानियों के लिए सर्वांधिक महत्त्वपूर्ण है जिसे 
'प्रानुपातिक रूप से इस संपादन को श्राघार प्रतियों में ग्रधिकतम (पाँच) 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 

-६. पाठालोचन विधि में भ्रसाघारण संशोधनों के श्रन्तगंत यह स्वीकार किया 
गया है कि श्राधार प्रतियों के विभिन्न समुच्चयों में जहाँ सभी प्रतियाँ 
पश्चिमी ग्रा गई हैं, कुछ क्रियापद विशेषतया सामान्य भविष्यत्‌ काल के 
रूप राजस्थानी के श्रा गए हैं । कबीर की भाषा में राजस्थानी क्रियाभ्नो की 


स्थिति खटकती है । इसलिए प्रतियों का साक्ष्य न रहने पर भी इन सभी 


१. पारसनाथ तिवारी : कबीर ग्रथावली, भूमिका, पृ० १२. 
२. वही, ६०. 

३. वही, ६०. 

४. वही, ५५-६०. 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१० 


क्रियाग्रों को कबीर की भाषा की प्रकृति के श्रनुसार प्राय :--ई श्रथवा 
--है प्रत्ययान्त रूप दिए गए हैं। उदाहरणतया--४।१९।२ पर 'होसी' 
झौर' कहसी' के लिए क्रमशः 'होइजु' श्रौर 'कहिहै ।' 


उपयुक्‍त बातों पर ध्यान देने से डा० तिवारी के निर्घारित पाठ की 


वर्तमानता में भी नाप्र० 'क' प्रति का महत्त्व अक्षुण्ण रहता है । हमारा श्राशय 
उक्त सम्पादन का महत्त्व कम करने अथवा उसकी वंज्ञानिकता पर 
प्रश्‍नचिहन लगाने का नहीं है । किन्तु कबीर की भाषा का श्रध्ययन करने 
के लिए एक निश्चित पाठ ग्रहण कर लेने के बाद श्रच्य पाठ उपलब्ध होने पर 
भी हमारे स्वीकृत पाठ का महत्त्व किस आधार पर बना रहता है, इस संवंध 
में विनम्रता पूवक यह कहा जा सकता है 

१. नाप्र० 'क' प्रति की पृष्पिका पर केवल विद्वानों ने भ्रनुमान लगाए हैं, कमी 


उसका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया श्रोर डा० तिवारी ने भी इन 
श्रनमानों में एक संख्या ही बढ़ाई है। 


: सम्यक परीक्षण के बिना इससे श्रधिक पुरानी कोई प्रन्य प्रति न मिलने 


की स्थिति में “क' प्रति की प्राचीनता श्रोर उक्त सम्पादन में इसकी: 
ग्राह्मता को नजरन्दाज कर दिया जाना चिन्त्य है । 


दा० ४ हस्तलेख भी सम्पादक के ही ग्रनुमान से 'क' प्रति से १९ वर्ष 
परवर्ती है जिसकी पुष्पिका मूल लेखक की न लिखी होकर भी दी हुई. 
तिथि सं० १७१५ वि० श्रसम्भव नहीं मानी जाती । जब कि ठीक यही 
स्थिति रहने पर 'क प्रति को भ्रधिक प्राचीन होते हुए भी श्रस्वीका ये. 
समभा गया है। 

उक्त सम्पादन में दा० परम्परा को ग्रधिकतम महत्त्व दिया गया है । क. 
प्रति स्थूल पाठ और भाषा की प्रकृति को लेकर इसी परम्परा की प्रति 
सिद्ध होती है । ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त कर चुकी क 
प्रति को विस्तृत पाठ-शोध की आधार प्रतियों में प्रमुखा न दिया जानाः 
विचारणीय है। 


१. तिवारी : कग्रं०, भू पृ० २८१. 
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५. असाधारण संशोधन के भ्रन्तगेत, जिन स्वीकृत समुच्चयों में प्रतियाँ राज- 
स्थानी प्रभावित हैं, यदि उनका पाठ ग्रहण करना पड़ा है तो उस पाठ 
का कबीर की भाषा की प्रकृति के श्रनुसार पूर्वी रूपान्तर कर दिया गया 
हैं । किन्तु जिन समुच्चयों की प्रतियाँ केवल पश्चिमी न होकर इतर 
प्रदेशों की भी हैं, उनके ग्रहीत पाठ को राजस्थानी होते हुए भो वसा ही 
रहने दिया गया है । सिद्धान्ततः यह भ्रन्तविरोध है । कोष्ठको के संशोधन 
जिनमें ग्रधिक ध्यान सामान्य भविष्यत्‌--सी प्रत्ययान्त रूपों पर केन्द्रित 
है, के श्रतिरिक्‍त पूरे पाठ में राज० रूप भरे पड़े हैं ।* और भी कि इस 
कार्य से संपादक के कबीर की भाषा को पूर्वी मानने के पूर्वग्रह का ग्राभास' 
मिलता है ।* र 
इन शंकाश्रों का सम्यक्‌ समाधान डा० तिवारी के सम्पादन से नहीं हो 

पाता । ऐसी स्थिति में राज० दा० परम्परा के सर्वाधिक प्राचीन, महत्त्वपूर्ण 

भ्रधिकृत श्रौर सुव्यवस्थित होने तथा इसीसे संबद्ध नाप्र० 'क' प्रति के सर्वा- 
धिक प्राचीन होने श्रौर मध्यकालीन साहित्य में ग्रपना विशिष्ट संदर्भ निर्मिते 
कर लेने के कारण इसकी ग्रहणीयता का श्राघार बना रहता हैं । 


x > xX 


इधर फरवरी ६९ में डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'कबीर--ग्र॑थावली' के ही 
नाम से कबीर की रचनाग्रों का एक नवीनतम सम्पादित पाठ प्रकाशित कराया 
है । डा० तिवारी का पाठ-शोघ डा० गुप्त के ही निर्देशन में हुश्रा था । पाठा- 
लोचन के क्षेत्र में डा० गुप्त का ज्ञान ग्रौर उनकी निर्भान्त पद्धति समादरणीय 


१. देखिए : मीरां ४।१४।२ तृ० कर्त्ता बहु, रूखां-२।५४।३ भ्रधि० 
बहु०, ्रक्खिरां-१।७।२ करण बहु’, परंत-१।६।२, सुमिरंता--३।५।१` 
वतं०कृ०, दोन्यू--१।६।२, संख्यावाचक, हू गर-२३।११।१, श्रपूठा-- 
२६।२३।२ विशिष्ट राज०रूप । 

२. सम्पादक का यह श्राग्रह, इसी पाठ पर श्राघृत तीन भाषा विषयक 
भ्रध्ययनो के निष्कर्षो से मेल नहीं खाता । ये हैं माताबदल जायस-- 
वाल : कबीर की भाषा; भगवत्‌ प्रसाद दुवे : कबीर काव्य का भोषा--- 
शास्त्रीय भ्रव्ययन प्रौर महेन्द्रकुमार : कबीर की भाषा । 
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है । इसलिए अपने निर्देशन में किए गए पाठ-शोध के बाद उन्हें दुबारा 

जो इसकी श्रावशयकता ग्रनुभव हुई है वह पाठ को अधिक पूर्णाता श्रौर 

बास्तविकता के निकट लाने में अवश्य सफल हुई होगी । डा० गुप्त के 
पाठ विषयक तथ्य श्रौर निष्कर्ष निम्नलिखित हैं: ' 

१. दा० पाठ की स्वतन्त्र स्थिति--डा० तिवारी का निर्धारित पाठ ग्यारह 
विभिन्‍न पाठों के २५ संकीणा-सम्बन्ध-समुच्चयों पर श्राघृत है, जिनमें 
दस पुनविचार की भ्रपेक्षा रखते हैं। जब तक इनके समर्थन में दृढतर 
साक्ष्य नहीं मिलते, इन्हें संदिरघ मानकर छोड़े जाने की स्थिति में गु० 
(गुरुग्रन्थ) पाठ स्वतन्त्र प्रमाणित होता है । इसी प्रकार दा० पाठ भी 
केवल नि० (निरन्जन पंथी) तथा सं० (संगी) पाठों से संकोणा सम्बन्ध 
से सम्बद्ध है । किन्तु स० पाठ सं० १६६० या बाद का ठहरता है जबकि 
दा० पाठ इससे निश्‍चय ही पुराना है श्रौर नि? निरन्जनी सम्प्रदाय के 
बनने के बाद का है । इसलिए दा० भी गु० की तरह स्वतंत्र सिद्ध होता 
है । गुण० (-गुणागंज नामा) भी स्वतन्त्र पाठ है किन्तु यह केवल ४०० 
साखियों का संकलन मात्र है। 

“र. दा० पाठ की प्राचीनता--दा० परम्परा की प्राचीनतम प्रति डा० तिवारी 
को सं० १७१५ की प्राप्त है तथा दूसरी सं १७६२ की है जो क० मा० 
मुशी विद्यापीठ, श्रागरा में है दादू की वाणी ठीक-ठीक उसी क्रम से 
आगो में विभाजित है जिस क्रम से कबीर की वाणी इस पाठ में है श्रोर 
दादू की मृत्यु सं. १६६० में हुई इसलिए कबीर का यह पाठ सं० 
१६२५-३० के श्रास पास का हो सकता है । 

३ दा० गु० की तुलना में प्रधिक स्वीकाये श्रौर व्यवस्थित-दा० के समान 
गु० पाठ भी स्वतन्त्र है किन्तु दोनों के समान पाठों तथा समान रूप से 
संगत भ्रोर स्वीकार्य पाठों को छोड़ देने पर स्वीकार्य पाठो का परिमाण 
दा० में गु० की तुलना में काफ़ी श्रधिक है तथा दा० ब्यवस्थित है भौर 
गु० को भ्रपेक्षा संकलन की दृष्टि से भ्रधिक पूर्ण है । 


इन तथ्यों श्रौर निष्कर्षों से यह सहज ही प्रमाणित हो जाता है कि दा० 


१. माताप्रसादगुप्त कबीर ग्र थावलो, भूमिका पु० २४-३१. 
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राज० परम्परा कबीर की बनियों के लिए सर्वाधिक बिश्वस्त है । इस परम्परा 
का सर्वाधिक प्राचीन पाठ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से डा० गुप्त ने सं० १७६२ 
बाली बनबारीदास को परम्परा की प्रति को श्राधार वनाया है । डा० गुप्त 
का पाठ नाप्र०'क' प्रति का पूरा पाठ देता है केवल 'क' से एक साखी श्रथिक 
है और १६ पद कम हैं तथा रमेणियाँ श्रक्षरशः एक है ।) 


डा० गुप्त ने यह भी स्वीकार किया है कि 'क' प्रति उनके पाठ केः 
किंचित्‌ ही बाद की स्थिति का पाठ देती है ।* हालाँकि उन्होंने दा० परम्परा 
के विभिन्न पाठों के प्राकार भेद से जिन पाँच वर्गों का निर्देश किया है उनमें 
ग्रपनी प्रति-सं० १७६२ वाली और डा० तिवारी की प्रति-सं० १७१५ वाली 
को एक ही वर्ग 'ग्र' में रखा है जब कि 'क' प्रति को 'श्रा वर्ग की माना है 
जिनकी अन्य प्रतियां सं० १८३१ श्रौर सं १८६६ वाली प्राप्त हुई हुँ। इन 
“घा? तथा 'भ्रा' वर्गों में साखियां समान हैं, पद 'श्रा' में १९ अधिक हैं । इस 
भेद का आधार यही १९ पद हैं । किन्तु एक अन्य महत्त्वपूणाँ श्रन्तर की ग्रोर 
डॉन गुप्त का ध्यान नहीं जा सका है । ग्र! वर्गं की प्रतियों में 'ग्राथाबॉवनी' 
रमैंणी नहीं मिलती जो बाद की प्रतियों में मिलती है । डा० गुप्त के पाठ 
प्रौर 'क' प्रति दोनों में यह नहीं है जबकि डा० तिवारी की १७१५ वाली 
प्रति में है ।* इसलिए नाप्र०-“क' प्रति को दा परम्परा के अ' वर्ग में सम्मि- 
लित न किए जाने का जो श्राधार १६ पदों के अधिक होने से बनता है वह 
'ग्रथबावनी' के न पाए जाने से समाप्त हो जाता है । १६ पदों का आधिक्य 
केवल संख्यागत अंतर है जबकि 'ग्रथाबावनी' या ककहरा एक विशिष्ट काव्य 


१.  वास्तब में साखी श्रधिक नहीं है। डा० गुप्त ने नाप्र० नवें संस्करण 
से तुलना की है जबकि “क हस्तलेख ्रौर तद्नुसार पहले संस्करण 
¬ १९२८ में यह साखी यथा स्थान मिलती है। दे० डा० गुप्त ४ 
कग्र, प्रस्तावसा ओर परि० ३ . 

२. वही, प्रस्तावना, पू० २। 

बही, भूमिका, पृ० २६ । 

, उक्त प्रति डा० तिवारी की दा० ४ है जो दा० ३ से म्रभिन्त हे. 

जिसमें ग्रथाबावनी सम्मिलित है दे० तिवारी : भूमिका, पृ० ६० 
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रूप है।* डा० तिवारी की प्रति में 'ग्रन्थबावनी' होने से वह निश्चय ही 
-परवर्ती सिद्ध होती है क्योंकि डा० गुप्त के प्राचीन पाठ में यह नहीं मिलती,भले 
ही उसकी पुष्पिका १७१५ की तिथि देती हो । श्रौर फिर वह दूसरे हाथ की 
'लिखी भी बताई जाती है । इस प्रकार, वास्तव में, दा० परम्परा को प्राप्त 
समस्त प्रतियों में डा० गुप्त की प्रति श्रौर नाप्र० 'क' प्रति ही सर्वाधिक 
अबश्वसनीय ठहरती हैं । 

. उपलब्ध समस्त दा० प्रतियों में वि० (मु शी बिद्यापीठ वाली) ग्रोर 'क' 
में प्रधिकतम साम्य भी है । यह दो प्रकार से स्पष्ट होता है क' और अन्य 
.दा० प्रतियों के मिलान से तथा 'क' ग्रौर “वि” के मिलान से । भ्रपनी संग्रहीत 
-दा० प्रतियों में से चुनी हुई पाँच प्रतियों का 'क' से मिलान करके डा० तिवारी 
जे पाया है कि: 

दा० १ में 'क' का एक ग्रंग-१५;३ फुटकल साखियां, १८ पद नहीं 
मिलते और एक साखी श्रधिक मिलती है; दा० २ में 'क' की १६ 
साखियाँ नहीं मिलतीं, 'ख' की ८० साखियाँ मिल जाती है तथा १६ 
निजी साखियां हैं; दा० ३ में 'क' के दो अ'ग-१८-१६ ओर ७१ पद रहीं 
मिलते; 'ख' की 'ग्रन्थाबावनी' इसमें हैं; दा? ४ दा० ३ से अभिन्‍न है; 
दा० ५ में 'क' के ग्रांठ ग्र गों के नाम नहीं मिलते, एक श्रग नया मिलता 
है, १७१ साखियाँ श्रोर २ पद नहीं है किन्तु २२ पद भ्रधिक हैं ।२ 


दूसरी ग्रोर 'क' श्रौर “वि' में डा० गुप्त के श्रनुसार 'वि” की एक साखी 
१३/१९ “क' में नहीं है, 'क' के १६ पद वि' में नहीं मिलते, रमेणियां ग्रक्षरशः 
'एक हैं । साखी १३।१६ हस्मलेख और पहले संस्करण में है। प्रत: भ्रन्तर 
केवल १६ पदों का ठहरता है। 

सम्यक्‌ परीक्षण करने के बाद वि० पाठ डा० गुप्त ने स्वीकार किया 
है । इस स्वीकृत पाठ से 'क' पाठ-क्रम, संख्या श्रादि की दृष्टि से सर्वाधिक 
मेल खाता है । अतएव, दा० परम्परा की समस्त प्रतिनिधि प्रतियों में 'क' 
और 'बि०' का निकटतम सम्बन्ध स्थापित होता दै । जिसे डा०' गुप्त भी 
१. देखिए-जायसी कृत 'श्रखरावट' । विशेष विबरण के 

लिए-शिवप्रसाद सिंह : सूरपूर्व ब्रज भाषा, पू० ३३६-४० | 
२. पारसनाघ तिवारी: कग्र ०, भूमिका, ५६-६० 
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वीकार करते है । यह साम्य स्युल ही नहीं भाषागत भी है। डा० गुप्त के 
भ्रनुसार उनके पाठ में 'क' पाठ अपने प्राचीनतम रूप में उपलब्ध है। श्रपने 
पाठ वि० की प्राचीनता की कोई कसौटी, “क” की तुलना में, वे नहीं देते । यह 
दोनों की भाषा के मिलान का विषय है। जहां तक मुझे ध्यान देने से स्पष्ट 
हो सका है 'क' पाठ 'वि०' की भ्रपेक्षा श्रधिक संगत, प्राचीन श्रोर भ्रपेक्षाकृत 
पश्चिमी प्रकृति के भ्रनुकूल है । कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं : 

१. 'ण्‌' के लिए “न्‌! का प्रयोग-- संस्कृत “न्‌ ध्वनि प्राकृत काल में 'ण' 
होगई जो न०भा०्श्रा० में फिर न्‌' बन गई है किन्तु प्राचीन प्रयोगों और 
राज०, पंजाबी श्रादि में सुरक्षित रही है । 'क' में प्रयुक्त 'ण्‌ ध्वनि 
तत्तत्‌ स्थानों में 'वि' में 'न्‌? रूप में मिलती है--श्र[सण -- के 
२।१५।२ (वि० श्रासन); ल्हसण--'क' २०।६।१ (वि० ल्हसन) । 

२. प्राणध्वनि 'ह' प्राकृतकाल में सुरक्षित रही किन्तु न० भा० श्रा० की 
पश्चिमी भाषाओं में इसका लोप मिलने लगा जबकि पूर्वी भाषाश्रों में यह 
प्राप्त होती है । जिन स्थानों पर 'क' में इसका लोप है वि० में सुरक्षित 
मिलती हुं--पालवै--'क' ४।६।२ सं० पल्लव से ना०घा० (वि० पलहै ) 

` तुल० जायसी-पलुहै काया' । 

३. विकारी बहुबचन में 'क' की --ऊँ विभक्ति के स्थान पर वि०में--श्रों मिलती 
है--नैनू -'क' ११।४।२ (वि० नैनौं) । 'न्‌' की परवर्ती ओ' घ्वत्ति राज० में 
अनिवार्य रूप से 'ऊ' हो जाती है--(काका-काको, नाना-नानू) । इसी 
तरह विकारी एक० में' क'- श्रो के स्थान पर वि०-ऐ. मिलती है--संदेसो 
'क' ३।६।१ (वि० संदेसे) । ये विभक्तिगत प्रयोग 'क' में क्रमशः राज़० 
झौर ब्रज के तथा वि० में ब्रज और भ्रवधी-की प्रकृति का संकेत 
देते हैं । | 

४. “क' की तुलना में 'वि० में पाठ कहीं कही शुद्ध मिलता हे -भ्रद्भुत 
“क? ८।३।१ (वि० श्रदबुद) । स्वरमध्यग स्पशे श्रल्पप्राण व्यंजन ध्वनि 
तद्भव शब्दों में लुप्त है या श्रू.ति रूप में मिलती है भ्रथबा संधि संकोच 
हो गया है । 'त्‌' का 'द्‌' रूपान्तर निश्चित ही भ्रशुद्धि है। इसी तरह 
सं० विष्णु से व्युत्पन्त बीठुला-~क' गौ० ४ तथा ५ वि० में मौठुला 
मिलता है जो किसी भी तरह व्युत्पन्न नहीं होता, अशुद्ध जनित है । सं० 
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५ प्रम्‌ (भजने) से बना क्रियापद अमड़ेंगे 'क' ८।५।१ वि० में प्रबड़ेंगे 
` मिलता है । इसकी व्युत्पत्ति भी ठीक नहीं बैठती । 

५. “क' गो० ३१।१४ पर 'गोपत पाठ है जो वि० में गोपि मिलता है । पद 
योग बिषयक है । डा० गुप्त ने 'गोपि' का ग्रर्थे गोपियाँ किया हैं जो 
विषयान्तर उपस्थित करता है । वास्तव में श्रथ गुप्त है--कबीर तालिव 
तोरा जहां गोपत (वि० गोपि) हरी गुरु मेरा । 
ये प्रौर ऐसे ही अन्य उदाहरण प्राप्त होने में भ्रत्यन्त सावधानी आर 

परिश्रम की भपेक्षा रखते हैं । इसका कारण है कि दोनों पाठ श्राइचर्यजनक 

रूप से यकसां है । क्रम की दृष्टि से भी पदों में जो १९ का अन्तर हैं वह क्रम 
कहीं नही बिगड़ता केवल 'क' में जहाँ अधिक है वहाँ से एक संख्या मात्र बढ़ 
जाती है । साखियां और रमैणी तो क्रम में एक सी हैं ही । 

इस प्रकार कबीर पाठ की प्रामाणिकता घूम फिर कर पुनः 'क' प्रति पर 
पहुँचती है । । वि० प्रति की तिथि सं०१७६२ है जो दा० पाठ-परम्परा के 
निर्धारण समय (सं० १६२५-३०) के १३०-३५ वर्ष बाद की है । इस स्थिति 
में जबकि 'क' प्रति जो न न केवल वि० की निकटतम है बल्कि अपेक्षाकृत श्रविक 
संगत प्राचीन ग्रोर पश्चिमी प्रकृति के अनुकूल पाठ देती है जो ऊपर की 
तुलना से स्पष्ट है, को वि० से परवर्ती मानने का कोई श्राघार नहीं बनता। 


यदि डाँ० तिवारी का ही श्रनुमान माना जाए तो भो 'क' प्रति अबतक 
उपलब्ध सभी प्रतियों में प्राचीन ठहरली है, क्योंकि पुष्पिकाश्रों में शक 
संवत्‌ बरावर मिलते हैं। वैसे इस श्रनुमान पर ठहर जाने की कोई श्राव- 
इयकता नहीं है । 


अतएव, जब तक पाठ के बिषय में अंतिम बात न कही जा सके, श्रौर 
अन्तिम बात कहना प्रायः श्रसम्भव्‌ है, तब तक 'क' प्रति की प्राचीनतम स्थितिं 
प्रक्षुण्ण वनी रहती है । 
४. कबीर-ग्रथावली को भाषा 
क. श्रध्यमन का सारांश 
नागरी प्रचारिणीं सभा, काशी द्वारा प्रकाशित कवीर--ग्रथावली के 
प्राधारभूत हस्तलेख--कबोर जी की बाँणी (सं० १५६१ में लिपिबद्ध?) जिसे 
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कग्र के सम्पादक डा० श्यामसुन्दर दास ने क? प्रति कहा है की ८०६ 
साखियों ४०३ पदों श्रौर ७ रमैनियों के आधार पर निर्मित शब्द कोश से चयन 
करके भाषा सम्बन्धी जिन ध्वनि , पद श्रोर शब्द समूह गत तत्त्वों का ऐति- 
हासिक श्रध्ययन श्रगले तीन श्रध्यायों में क्रिया गया है उसके भ्रनुसार कग्र' 
बहुवेभाषिक तत्त्वों से संवलित रचना सिद्ध होती है जिसका मूल ढाँचा ब्रज, 
पूर्बी राजस्थानी, खड़ी बोली और ग्रवधी के तत्त्वों से निमित है तथा जिसमें: 
फुटकल रूप में पश्चिमी राजस्थानी और भोजपुरी तथा श्रपवाद रूप में गुजराती 
श्रौर पंजाबी के तत्त्व पाए जाते हैं 

इसके साथ हो यह हस्तलेख मध्यकालीन हिन्दी के हस्तलेखों के अनुरूप 
होते हुए भी कुछ ऐसी विशिष्टताग्रो का परिचय देता है जो केवल नाथपंथी 
रचनाओं के हस्तलेखो में ही प्राप्त होती हें। 


इस बहुबेभाषिकता का आधार निम्नलिखित तथ्य हुँ 


(भ्र) लिपि शैली 

१. अधंविवृत दीघं अग्र तथा पश्च स्वर घ्वनियों के लिपि चिह नों--ऐ तथा 
्रौ से विवृत ग्रोर संयुक्त स्वर मूलक दोनों उच्चारणों का संकेत मिलता 
है जो हिन्दी के संदर्भ में क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी बिभाषाओं का प्रति- 
निघित्व करते हैं । 

२. ऋ लिपि चिह न रि उच्चारण के लिए प्रयुक्त हे। छंद की लय से यह स्वर 
भक्ति जनित 'इर' भी सिद्ध होता है। यह स्थिति शब्दों की अघंतत्सम 
प्रकृति की परिचायक है । 

३. ज्ञू (ग्य भ्रथवा ज्ये) के लिए ग्य लिपि संकेत झव्दों की भ्र० तत्‌० 

_ प्रकृति एवं हस्तलेख के संस्कृत से अप्रभावित रहने की सूचना देता है । 

४. इस्वर घ्वनि के लिए य चिहून का प्रयोग कबीर से पुवे केवल नाथ- 
पंथी हस्तलेखों में मिलता है। इ का य्‌ उच्चारण सम्प्रदाय एवं 
काव्यगत विशिष्ट शैली #ा संकेत है । 

५. खध्वनि के लिए ष चिह न का प्रयोग मध्यकालीन हस्तलेखों की 
प्रकृति के भ्रनुरूप है किन्तु पदादि में ष चिह न का प्रयोग इसके नाथ- 
परम्परा से प्रभावित होने का संकेत है । 
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भ्रनुस्वार के भ्रनुगु जक आर श्रनुनासिक की समीपवर्ती स्वर ध्वनि 
को सानुनासिक बनाने बाले प्रयोग केवल नाथपंथी हस्तलेखों में 
मिलते हैं । 


र ध्वनि का लिपीकरण र, रेफ (`) और संयोगी र (9) तीन 
प्रकार का मिलता है। रेफ तथा संयोगी र (0) से पूणा भ्रक्षर का 
उच्चारण भ्रपेक्षित है श्रयवा श्रधुरे का यह छद की लय से ही स्पष्ट 
होता है । लिपिगत थे प्रयोग गोरखबानी श्रौर नाथसिद्धो की बानियाँ 
में मिलते हैं। र, के लिपीकरण जितनी व्यापक श्रनियमितता 
झन्यत्र नहीं पाई जाती । 


ड़ लिपि चिहून के श्रनुतासिक ध्वनि के बाद प्राते के प्रयोग मिलते 
हैं जो हिन्दी की पूर्वी विभाषाश्रों की प्रमुख विशेषता है। डू का 
लिपीकरण ङ रूप में है । मभाश्रा की स्वरमध्यग मूर्धन्य ध्वनियाँ 
ड, ढ नभाश्रा में ड्‌, ढ़ हो गई हैं किन्तु लिपि में ये ड, ढ ही लिखी 
जाती रहीं । इनके लिए ड़, ढ़ चिहून बहुत बाद में चले हैं। किन्तु ङ 
चिहूंत का प्रयोग १७वीं शती के हस्तलेखो में सावंत्रिक रूप से 
हुआ है । 

द्वित्व व्यंजनों की बतंनी इकहरे व्यंजन चिहन वाली मिलती है । 
महा० द्वित्व व्यंजनों की संस्कृत प्रभावित भ्रल्प० --महा० वाली 
बरतनी का एक भी प्रयोग न मिलना हस्तलेख के संस्कृत से श्रप्रभावित 
रहने की सूचना देता है । 


य ग्रोर व के नीचे बिन्दु लगाए गए हुँ । इन बिन्दुग्रो का प्रयोग 
मध्यकालीन हस्ललेखों में ऐसे स्थान पर हुआ है जहां य, वजो ज और 
ब के भी संकेत चिहन हैं, से श्र तिगत झर तत्सम उच्चारण को 
अपेक्षा होती है। "क हस्तलेख में य, व के साथ ही ज,ब चिह नों की 
उपस्थिति य, व के नीचे बिन्दुग्नो के लगाए जाने के औचित्य को 
समाप्त कर देती है । यहं स्मरणीय है कि क? प्रति की प्रामाणिकता 
पर संदेह किए जाते के भाधारों में प्रमुख यही बिन्दु रहे हैं जो इसकी 
वुष्पिका में य, व के नीचे नहों मिलते । 
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१६ 
(श्रा) ध्वनि विचार 


प्राभाग्रा ऋ ध्वनि के मभाग्रा की स्थिति से गुजरे हुए श्र (घर< 
गृह), इ (धिण < घृणा), उ (मुवा < मृतक), रि (कुम =क्रिम) बाले 
तद्भव विकास तो मिलते ही हैं, स्वरभक्ति जनित भ्र० तत्‌० विकास 
इर (किरषी < कृषि ) भी बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। स्वरभक्ति 
की प्रकिया श्रर्घतत्‌० शब्दों की प्रमुख विशेषता है । 


पदान्त दीर्घं स्वर हस्व हो गये हैं । यह स्वाभाविक विकास प्रक्रिया 
है । किन्तु कग्र में भ्रन्त्य स्वरो का अ्रस्तित्व माना जाए या नहीं 
इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। छदोबद्ध भाषा में शब्द 
स्वरान्त हौ लिखे जाते हैं श्रौर उन्हें मात्रापुति के लिए श्रजन्त ही 
मानना होगा। किन्तु श्रन्त्य इ तथा उ का ग्र में परिबर्तन (छ दोबद्धता 
की आड़ हटाकर देखने पर) कथ्य भाषा में ग्रन्त्य स्त्ररों के लोप हो 
जाने के भ्रनुमान की पुष्टि करता है । 

इ/-उ का -श्र में परिवर्तन दक्षिणी हिन्दी, खड़ी० श्रौर 
पंजाबी की विशेषता है । 


स्वरों का मात्रात्मक परिवर्तन पदादि और पदमध्य दोनों स्थितियों 
में पाया जाता है । ये परिवर्तन ह्वस्वीकरण ग्रौर दीर्घीकरण दीनों 
दिशाग्रों में मिलते हैं दीर्घ से ह्वस्व परिवर्तन प्राय: शब्द में किसी 
पदग्रामिक तत्त्व के योग से श्रथवा दो शब्दों को समस्त रूप देने से 
बलाघात के स्थान परिवतेन के कारण हुए हैं । इसी तरह ह्वस्व से 
दीघं परिबतंन व्यंजन द्वित्व के सरलीकरण से क्षतिपूर्ति के लिए तथा 
बलाघात जनित हैं । 

बलाघात जनित स्वरों का मात्रात्मक परिवर्तत नभाग्रा की 
प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है । 
स्वरों के गुणात्मक परिवतंन में श्र< इ, ग्र< उ वाली कोटि हिन्दी 
की पश्चिमी विभाषा तथा इ <श्न, उ<ग्र वाली कोटि पूर्वी विभाषा 
की घ्वन्यात्मक विशेषता की मोटे तौर पर परिचायक है । 


स्वरमध्यग स्पशं ग्रल्पप्राण ब्यन्जन ध्वनियों का लोप होने पर प्राकृत 
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काल में इनके स्थान पर उद्वृत्त स्वर प्रा गये । श्रप्रश्नश काल में 
तत्तत्‌ स्थानों पर य, व तथा कहीं कहीं ह श्र्‌तियां मिलने लगीं तथा 
संयुक्त स्वर मूलक उच्चारण भी चल पडा । इसी समय से उद्वृत्त 
स्वरों में संधि-संकोच भी दिखाई देने लगता है। कग्रं की भाषा में 
श्रूति, संधि तथा संयुक्त स्वर मूलक उच्चारण के साथ स्वर विवृतियाँ- 
भी अच्छी संख्या में प्राप्त होती हैं। इन विवृतियों में कुछ तो प्राकृत 
कालीन उद्वत्त स्वरों का संरक्षण हैं और कुछ नई निर्मिति हैं जो 
अप० कालीन य, व श्रुतियों का संप्रसारण होकर स्वर के खूप में 
मिलती हैं। 


उपयूक्त चार स्थितियों में विवृतियों का संरक्षण भाषा के 
पुराने रूप की, संघि प्रक्रिया विशेषतः विवृत ऐ=अ-ई भ्रौन्त्प्रउ 
पश्चिमी हिन्दी की तथा संयुक्त स्वर मूलक उच्चारण पूर्वी हिन्दी की 
विशेषता है । य श्रुति सार्वत्रिक है। व की प्रयोगवृत्ति अनुपातिक 
हृष्टि से पूर्वी विभाषा में अधिक है। हं श्रूति नितान्त पूर्वी 
प्रवृत्ति है । 


कग्न में अनुनासिकता का विकास अपने स्वाभाविक क्रम में मिलता 
है-- प्रकारण श्रनुनासिकता, व्यंजन द्वित्व के सरलीकरण में क्षति- 
पूरक भ्रनुस्वार, नासिक्य --व्यंजन सरलीकृत होने पर पुर्वेवर्ती स्वर 
का सानुनासिक दीर्घीकरण, शब्द में बलाघात के स्थान परिवतेन 
से प्रनुस्वार का श्रनुनासिक श्रौर श्रनुनासिक स्वरों का निरनुनासिक 
होना । 

_ इन स्थितियों के प्रतिरिकत यहाँ भ्रनूनासिक व्यंजन खा, 
न, म्‌ के अनुगु जक उच्चारण लिपि में इन वर्णो पर अनुस्वार का 
प्रयोग करके दिखाये गये हैं (आसमान, करुणां) तथा भ्रनुनासिक की 
समीपवर्ती स्वर ध्वनि को भी सानुतासिक बनाया गया है (कन्यों,. 
गुलाम) । ये प्रयोए सन्तो की विशिष्ट हौली के परिचायक हैं । 

इसी प्रकार प्रनुतासिकत्व का स्थान परिवर्तन या उसके दो 
स्वरों पर परस्पर बॅट जाने की प्रवृत्ति भी पाईं जाती हे जो सर्वप्रथम 
नभाम्रा काल में ही मिलती है (कवारी, गंवार, घु वा) । 
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कग्नं के तद्भव बाब्दों में प्रभाश्रा की स्पर्श प्रल्पप्राण व्यंजन घ्बनियाँ 
लुप्त होकर मभाद्रा की स्थिति से गुजरती हुई स्वर विवृति, श्रुति 
समावेश, संधिज दीधं स्वर तथा संयुक्त स्वर के रूप में मिलती हैं 
(दे० १.१९) । इसी तरह महाप्राण व्यंजन घ्वनियां भी मभाग्रा ग्रबस्था 
से होकर हू रूप में मिलती है (दे० १.२२ इ) । लेकिन यहाँ तत्सम 
श्रौर प्र० तत्‌० शब्दों में स्बर मध्यग स्पर्श पल्पश्राण भ्रोर महाप्राण 
व्यंजन घ्वनियों संरक्षण भी पाप्त होता है । यह स्थिति कग्र में प्राद्यन्त 
बड़े पैमाने पर मिलती हैं जो भाषा में नवीन तत्त्व (तत्‌, अ० तत०) 
के समावेश का संकेत करती है । यह प्रवृत्ति श्रवहट्ट अथवा पुरानी 
हिन्दी की रचनाग्रो में बढ़नी प्रारम्भ हो जाती है श्रौर मध्यकालीन 
वष्णव भक्ति परक रचनाओं में भ्रपने पुणं वैभव पर मिलती है । इस 
इष्टि से कग्न की भाषा पुरानी श्रौर मध्यकालीन हिन्दी का मध्यवर्ती 


रूप प्रस्तुत करती है । 


कग्र में ण्‌ ग्रौर न्‌ घ्वनियो के प्रयोग विशेष महत्व के हैं। प्राभाग्ना 
श्रनुनासिक व्यंजन ङ श्रौर डा. संस्कृत में ही केवल संयुक्त रूप में 
मिलते हैं। शेषण्‌, न्‌, म्‌ में से भ्रोर म्‌ मभाप्रा में सुरक्षित 
चले श्राये हैं जबकि न_का ण्‌ में परिवर्तन हो गया है | कग्न में स्वर- 

घ्यग ण ध्वनि प्राभाग्रा ण > मभाश्रा ण्‌ तथा प्राभाञ्चा न्‌ >मभाआ 
ण इन दो स्रोतों से विकसित मिलती है किन्तु प्राभाग्रा ण॒ >माभाश्रा 
ण >न_ तथा प्रांभाश्रा न्‌ >मभाग्रा ण>न_के रूप में विकसित 
न्‌ ध्वनि का प्रयोग ग्रनुपातिक दृष्टि से भ्रधिक है। साखियों में 
णा तथा पद भ्रौर रमैनियों में न_ बाले प्रयोग भ्रधिक हैं । वसे एक ही 
स्थान पर भी न_तथा ण्‌ वेकल्पिक रूप से प्राप्त होती हैं । 


ण्‌ का प्रयोग नभाआ की पश्चिमी विभाषाओं की प्रकृति है 
जब कि न. पूर्वी विभाषाश्रों में श्रधिक प्रयुक्त है । वेसे प्राकृत के वैया- 
करणों ने ही णत्व विधान को कृत्रिम प्रवृत्ति माना है जिसके श्राघार 
“पर श्राधुनिक विद्वानों ने नकार को ही कथ्य प्राकृत की सहज विशेषता 
स्वीकार किया है (दे० ३.३) । इस तथ्य के प्रकाश में यह कहा जा 
-सकता है कि न, बाले प्रयोग कग्र की भाषा के सहज रूप के परि- 
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चायक हैं जब कि ण्‌ वाले प्रयोग श्रधिकांश में शैलीगत दृष्टि सेः 


किए गए प्रतीत होते हैं । 


प्राभाग्ना की संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ ष्ण_, स्न_, हन मभाय़ा मे 


में ण्ह_हो गई तथा ष्म्‌ झौर हम्‌ का परिवतेन म्ह_में हुआ । 


नाभाओ में ण्ह का व्ह. रूप तथा म्ह, संयुक्त व्यंजन घ्वनि न 
रहकर न्‌ ग्रौर म्‌ के महाप्राणा रूपों में मिळती हैं (दे० १.२३) । ण्ह. 
ध्वनि का कग्र' में एक भी प्रयोग नहीं मिलता जो राजस्थानी आदि 
पश्चिमी भाषाग्रों की प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है । 
प्रभाआ य्‌ ध्वनि पदादि स्थिति में मभाश्रा श्रौर नभाश्रा में नियत रूप 
से ज_ मिलती है किन्तु पदमध्य में इसका संरक्षण हुआ है । केवल जहाँ 
इसके पहले र्‌ ध्वनि श्राती है यह पदमध्य मे भी ज्‌ हो गई है। 
यह प्रक्रिया केवल भ्रघ॑तत्सम शब्दों में मिलती है (कारज, सुरज) । 
पाशविक ध्वनि ल्‌ का महाप्राण रूप ल्ह, मिलता है जो या तो मभाआ 
के देशी शब्दों के संयुक्त व्य जन ल्ह. से प्राया है या प्राभाश्रा ल्यू > 
मंभाश्रा ल्ल्‌ > ल्हु के क्रम से विकसित हुआा है (कोल्ह < देशी० 


कोल्हुभ्र, काल्हि < कल्य-) । महाप्राण ल्‌ (ल्ह्‌) पूर्वी हिन्दी की 


प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है । 


प्राभाप्रा ष्‌ ध्वनि का तद्भव शब्दों में स्‌ विकास पाया जाता है । 
लेकिन भ्रध॑तत्सम शब्दों में इसका उच्चारण ख्‌ मिलता है। यह प्रबृत्ति 


- मध्यकालोन हिन्दी की खास विशेषता है । प्‌ का ख्‌ उच्चारण वैदिक 


काल में ही चलता था । नभाग्रा के शब्द समूह में भ्रधंतत्सम तत्त्व के 
आगमन का यह एक प्रबल प्रमाण है । 


प्राण घ्वनि ह_मभाझा तथा नभाग्ना में पदादि स्थिति में सुरक्षित रही 
है ) स्वरमध्यग स्थिति में यह प्राभाग्रग ह. के श्रतिरिक्त स्‌, ष्‌, श्‌ तथा 
स्पशे महाप्राण व्यंजनों से भी विकसित हुई है । यह विकास प्रक्रिया 


प्रायः सभी नोभाओ भाषाओं में पाई जाती है । किन्तु ह_के श्रुति एवं 
पुरश्रू तिगत प्रयोग हिन्दी के संदर्भ में नितान्त पूर्वी प्रकृति के परि-- 
चायक हैं (चहुं < चउ < चतुर,, छाँह < छापा, हसि= असि <. 
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< ४्रम्‌ हुलराए < उद्‌ + < १/लल्‌ ) । वैसे ये प्रयोग थोड़े 
ही प्राप्त होते हैं । 


- भ्रभाग्ना के संयुक्त व्यंजन मभाआ। में या तो एक दुसरे में समीकृत 


होकर द्वित्व बन गए हैं या उनके बीच स्वर का श्रागम हो गया है। 
नभाआ के तद्भव शब्दों की प्रकृति इन समीकृत द्वित्व व्यंजनों का 
इकहरे व्यंजन के रूप में सरलीकरण कर लेने की है । कग्र में मभाग्रा 
के द्वित्वः व्यंजनों का सरलीकरण वाला निर्वाह सर्वाधिक मिलता है 
(दे० १.३२ ग्र तथा श्रा)। यह भाषा के सहज विकास का संकेत है । 
किन्तु यहाँ मभाग्रा के द्वित्व व्यंजनों के ग्रवशिष्ट प्रयोग भी पर्याप्त 
संख्या में मिलते हैं जो निश्चय हो छंदोनुरोधजनित नहीं 
हैं (ग्रष्षिर, विचक्षन, जग्गि, मच्छ, उज्जल पट्ट, षड्ड, हड़ड 
डत्तिम, नित्ति, सरबत्तरि, अकत्थ, ्रन्न पुन्नि, सुन्ति)। व्यंजन द्वित्व 
का संरक्षण भाषा की प्राचीन प्रकृति का द्योतक है। 

तद्भव शब्दों में नभाग्रा काल में श्राकर पदादि में व्यंजन+-रेफ 
(त्रि, श्रिग) तथा स्वरलोपजनति नए व्यंजन संयोग भी पाए जाते हैं। 
कप्र' में इनके उदाहरण हैँ-क्ष्यू', क्यारी, ग्वाड़ा ग्रादि (दे० १.३०) 
पदमध्य में वर्गीय अनूनासिक+-स्पशे का श्रतुस्बार+स्पशे (उतंग, 
कचन, इ द, कु भ), वर्गीय श्रनुनासिक+-सयुक्त व्यंजन का घनुस्वार + 
स्पर्श (तंत, बंका, थंमे), संयुक्त व्यंजनों का श्रनुस्वार + स्पर्श (अंपड़ियां 
< श्रक्षि-), श्रनुना०¬श्रन्तस्थ का श्रनुस्वारञस्पशं (ग्र ब < श्राञ्ज) 
रूप मिलते हैं । इनमें पदादि के प्रयोग भाषा विकास के नए 
चरण के संकेत हैं । 


्र्घेतत्सम शब्दों सें संस्कृत की संयुक्त व्यंजन ध्वनियां प्रायः सुरक्षित 
मिलती हैं या उनमें किंचित्‌ परिवर्तन हो गया है। पदादि में ऋ के 
रि उच्चारण वाले (क्रिक्षम, क्रिपन) रूप, व्यंजन--रेफ (ग्रसे, ग्रहै, 
प्रकास, प्रगट), स्पश- भ्रन्तस्थ (ध्यावे, ग्यान, 'व्याकरनां, द्वादस) तथा 
पदमध्य में स्पशे 4-श्रन्तस्थ (आग्या, इक्र, गाइत्री), भनुनासिक -- 
श्रन्तस्थ (सुन्य, पुन्य), शिन्‌+-भ्रनुना® (बष्णो, कृस्न), शिन्‌ञ-स्पशं 
(अदिष्टि), -शिन्‌-भ्रन्तस्थ (ईश्वर, वैस्य) भ्रादि रूप मिलते हैँ । 
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भ्रध॑तत्सम शब्दों में संस्कृत की संयुक्त व्यंजन घ्वनियाँ स्वरभक्ति को 
प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर सरलीकृत हो गई हैं। 

नभाझ्ा को ध्वनि संघटना के अध्ययन में तद्भव शब्दों के 
पदादि में बनने वाले स्वरलोप 'जनित नए व्यंजन संयोग तथा भ्रधं- 
तत्सम शब्दों ्रोर तत्सम शब्दों में संक्रमित हुए संस्कृत के व्यंजन 
संयोगों का विशेष महत्त्व है । 
ध्वनि परिवर्तन. संबंधी श्रन्य विशेषताश्रो में महत्त्वपुर्ण प्राणता का 
श्रागम (चूल्है < चुल्ल, ऊन्हा<ऊण) ओऔर लोप (र्दा < हृदय, 
नाऊ > %-स्ना, ब्रिसपति < बृहस्पति) दोनों हुँ । प्राणता का लोप 
नभाश्रा के भ्रारम्भिक काल से ही मध्यदेशीय भाषा में मिलता है जो 
श्रागे चलकर खड़ी बोली तथा दक्खिनी हिन्दी की प्रमुख विशेषता बन 
गया । इसका विपयेय हिन्दी को पूर्वी विभाषाओं में प्राणता के श्रागम 
के रूप में देखा जा सकता है। 

(ई) पद-विचार 

पदरचना की हृष्टि से कग्र को भाषा कहीं भ्रधिक वेभाषिक विशेषताभ्र 
का परिचय देती है । उपसर्गों में तीन प्रयोग विशिष्ट हैं: ग्रणा--< 
अन-(श्रणश्राया, अ्रणच्यंता), अण--< अनु- (भ्रणरागी), ब-< 
वि--(बदेह) । इनमें र्‌ वाले रूप राजस्थानी के तथा उ उ और इ के 
भ्र परिवर्तन वाली स्थिति पंजाबी के प्रभाव का संकेत है । 
ग्रनेक रचनात्मक प्रत्ययों में से स्वाथिक--वा (कउवा, करवा, षटो- 
लबा) भ्रवघी-भोज० के,-- प्रा (अंधा, केला, चौका) खड़ी० के तथा 
- टा (कू वटा),--डा (बलींडा),-ड़ा (अंदेसड़ा),-- डो (हंसड़ौ), 
“छडी (नींदड़ी) राज० के. रूपों का संकेत करते हैं । . 

क्रियाविशेषणों में लगने वाले-इया (तहिम।),-उग्नाँ(तहुंश्रा), 
—उवाँ (तहुंवां) प्रत्यय भ्रवधी-भोज० की निजी विशेषताएं हैं । 

भाववाचक प्रत्यय-भ्रई (संतई),--श्राई (्रधिकाई),- हाई 
(हरिहाई) भी श्रवधी-भोज० में ही प्राप्त होते हैं ॥ इसी तरह 
सघुताबोधक- इया (निबियां, बहियां, बहुरिया) तथा कतृ वाचक 
(बरतिया, लगनिया) भी केवल प्रवघी--भोज० में ही पाए जते हैं। 
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गुर्‌ःवाचक स्त्री० प्रत्यय-श्रणि (विरहणि),- श्रणी (पापणी), 
श्रनि (सांपनि),--श्रनी (तुरकनी) खड़ी० के रूप हैं जिनपर षंजागी 
प्रभाव लक्षित होता है। ये सभी सं०--इनी,--इणी से व्युत्पन्न है। 
-+इनी के प्रयोग (बिरहिनी) केवल एकाघ स्थलों पर ही पाए जाते हैं । 
नपु ० प्रत्यय--ऊ जो सं० --श्रम्‌ (फलम्‌) से व्युत्पन्न है श्रौर 
भ्राज भी गुजराती में ग्रप्राणवाचक शब्दों में पाया जाता है, कग्र के 
कतिपय मूलतः नपु ० शब्दों में मिलता है जो यहाँ पु वत्‌ प्रयुक्त हैं या 
नपु ० शब्दों के विशेषणा हैँ (कंचू, लोह, षांडू) । 
संख्यावाचक शब्दों में श्रावृत्तिवाचक प्रत्यय--णां (दूणां) 
मिलता है जो राजस्थानी बर्ग से जुड़ा हुआ है। 
सं० ल्युट्‌ से निष्पन्न--अणा,-श्रणि श्रादि प्रत्यय (सुमिरण, 
मलणि) भी राज प्रकृति का संकेत करते हैं । 
कग्र की भाषा में निविभक्तिक या शुद्ध प्रातिपदिकों के कारकीय प्रयोगों 
के कारण समास प्रक्रिया शिथिल पड़ गई है । वैसे तत्सम शोर अघे- 
तत्सम शब्दों में समास के दर्शन होते हैं लेकिन उन्हें नभाश्रा भाषाम्रों 
की व्यस्त पद शैली के श्नुरूप एक ही पदग्रामिक इकाई मानना ठीक 
होगा क्योंकि वे मूलतः समस्त पदों से विकसित हैं, नई निमिति नहीं 
हैं । पूर्व तथा उत्तर पद के विचार से कग्न में विदेशी शब्दों के 
योग से समस्त पद निमित नहीं हुए हूँ । उपलब्ध रूप तद्‌०+-तद्‌० 
(सोवनकलस), ्रघं ° त-तद्‌० (ग्यांनतत्‌), तत्‌ ० +तद्‌० (गोपालराइ), 
'तद्‌०-तत्‌० (ग्रषेपद), श्रधं०+-तत्‌०(रिदापंकज), ग्रधे० --ग्रघे० 
(ग्यांनद्रिस्टि), तत्‌ ° ततत्‌ ° (अंकमाल) ग्रादि मिलते हैं । भ्रापातत: 
तत्‌०+-तत्‌० कुछ रूप ऐसे मिलते हैं जो संस्कृत के मूल इकाईभूत 
“समस्त पदों से स्वतन्त्र पदों के रूप में ध्वन्यात्मक परिवर्तन के अनुसार 
विकसित हुए हैं (जगजीवन, जगदेव, जगनाथ) । कहीं-कहीं तीन 
'पदों तक के समास भी मिल जाते हैं पर ये केबल गिनती के हें 
(अ्रमृतरसनी भर, रामरतनघन) । 
इस प्रकार कग्र की भाषा सामासिकता के विचार से लोक 
'प्रवाही भाषा का रूप उपस्थिति करती है जिसका सूत्र उक्तिव्यक्ति- 
प्रकरण तथा तेस्सितोरी द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पश्चिमी राज० के 
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गद्य श्रोर १४वीं शती में संग्रहीत प्राकृत पेंगलम्‌ की भाषा से जोड़ाः 
जा सकता है । 

कग्र में.पु० प्रातिपादिको के भ्रकारान्त (अ कुस, काम), भ्राकारान्त 
(अंधियारा, कूता), इकारान्त ' (अरोगि, जग्गि), ईकारान्त (अहेडी, 
तेली), उकारान्त (गाउ, पसु), ऊकारान्त (अवधू, आंसू), एकारान्त 
(पांडे), ऐकारान्त (अ्रनभै, भ्रपरचे), श्रोकारान्त (बैष्नों, सांठो), 
श्रोकारान्त (अचंभौ, केसो) तथा स्त्री० प्रतिपादकों के ग्रकारान्त 
(अगिन, श्रास), आकारान्त (आग्या, इ छया), इकारान्त (अग्नि! 
पंषि), ईकारान्त (अंगुरी, कसतूरी), उकारान्त (झ्राउ, सासु), ऊका- 
रान्त (जोरू, बारू), ऐकारान्त (जसवै, देवे, नै, परले), श्रौकारान्त 
(छ्यौ, सो) रूप मिलते है । इनमें पु० श्राकारान्त खड़ी बोली के, 


श्रकारान्त श्रवधी - भोज० के, ग्रोकारान्त तथा ग्रौकारान्त ब्रज, राज० 
के तत्त्वों का परिचय देते हैं। 


बहुवचन का बोध कराने के लिए श्राकारान्त पु ० प्रातिपादिकों में 
= ए (तारा-तारे), वैकल्पिक रूप में-- ऐ (सुपिना-सपिनै) तथा श्रोका- 
रान्त शब्दों में--श्रा ।तारो-तारा) ईकारान्त शब्दों में-याँ (मोती- 
मोतियां), सम्बो० में ईकारा।न्त पु ० में -- यां (साइयाँ, काजियाँ), श्रका- 
रांत में-श्राँ (मुरीद-मुरीदां) प्रत्ययों का प्रयोग हुप्ना है । स्त्री० 
प्रातिपदिकों में ईकारान्त में-याँ (नदी-नदियाँ), प्रकारान्त में-ऐः 
(बसत-बसतै) तथा--ए (कू पल-कूपले), प्रत्यय प्रयुक्त हैं । इनमें पु ० 
-“ए तथा स्त्री०--इयाँ रूप खड़ी बोली के, पु०--श्रा,- याँ तथा 
— ग्रा राज० के तथा स्त्री०--ऐं रूप प्रवधी के मिलते हैं । इनमें राज० 
श्रोर श्रवधी के रूप नगण्य है । मूलत: बहुवचन प्रकट करने; के लिए 
खडी० का ढंग अपनाया गया है। 


कारकरचना की दृष्टि से कग्र की भाषा पुरानी तथा मध्यकालीन 
हिन्दी दोनों की विशेषताग्रों से युक्त दिखती हे । इसमें सभी कारकों. 
में निविभक्तिक रूपों का खुलकर व्यवहार हुआ है तथा कर्ता के 
श्रतिरिक्त सभी कारकों के परसर्गेयुक्त प्रयोग भी प्राप्त होते हैं ४ 
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इसके साथ ही मभाग्ना काल की श्रवशिष्ट कारक विभक्तियां भी 
ध्वन्यात्मक परिवतंन के साथ मिलती हैं । 


श्रप० के कर्ता--कमे एकवचन की विभक्ति--उ जिसका 
प्रवधी में भ्रत्यधिक प्रचलन पाया जाता है, कग्र में एक स्थान पर 
भी प्रयुक्त नहीं मिलती । यह तथ्य विभक्तियों की दृष्टि से महत्त्व 
पूणा है जो कग्र की भाषा का झुकाव पश्चिमी हिन्दी की श्रोर 
बताता हैं । 


७. कग्र में विकारी कारक रचना निम्नलिखित ढंग की मिलती हैः 
विकारी एकवचन 
तृतीयांत कर्ता :--शुन्य, आइ, ए, +ऐ र 
कर्म पु ७ :-" शुन्य, - ग्रा, - ए, -णऐ, "प्रो, -ाहि, नहि 


स्त्री :-र्‍ शून्य, -एऐ 
करण पु'० :-र्‍ शुन्य, इ, --ए, +ऐ,--ऐ,- हैं, ¬ हिं 
-प्ए्य्य,-णएर्यसू 


स्त्री०:—शून्य,=एऐ,-ऐः 
सम्प्र० पु ०: शून्य इ, ऐ, = ऐ. 
-7इ+लागि 
स्त्री :--शून्य 
प्रपा० पु ० :--शुन्य---३,-- हैं, हु 
स्त्री ० :--शून्य 
संबंध पु ० :--शून्य,--ए,+ऐ,--ऐ,--ह, हिं 
--ए--की,--ए+का,>ऐ +केर 
स्त्री० :--शुन्य,--ऐ 
-अघि० पु ० :--शुन्य/--प्र|-- भर ह, इ = ए ऐ,ऐ औं 


i हि, हि One हु 
--इ--माँहि,--ए+माँहि,-ऐ +-माँहि,-- हिन 
माँहि 


स्त्री) :- शून्य,- श्रां, इ,--ए,- ऐ, -ऐं 
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विकारी बहुवचन 
तृतीयांत कर्त्ता :--आाँ,--ऐ ,--भो , -"औ /-+निं,- हैं 
कमें पु ०:-- शून्य -ए,- है 
-ऱश्रांस्को 
स्त्री ०:-- शून्य 
—भ्रन+कों 
करण पु० :-+शून्य,-- प्रा, --इ,-- ऊँ,+ऐ,-+नि 
--प्रॉ+सेती,न+थे ,--नि/ सू 
स्त्री) :--शूल्य,--३/- ऊँ 
--भ्राँ+सू 
सम्प्र० पु ० :--शून्य,--प्रा,-नि 
भ्रपा० पु ० :--शूल्य,--औं 
—ग्रौंत-मांहि तै 
संबंध पु ० :-शून्य, --आँ,--ऐ,--भ्ौ ,--त, नि 
-- श्र की,--श्राँ - कै,-- भौं+ के नस-को, 
--न--के,--त + कै--नि--के,--नि+ को 
स्त्री० :--शून्य, - भ्रॉ,-३,-- नि 
--प्राँ-- को, -आँ-- की, --नि -- को 
श्रधि० पृ ० :--शून्य,-- भ्रौँ,-- श्र है, ¬ इ,-ऊे-ए, "णऐ 
- प्रॉ.-नि र 
_आँ+मांहि --ऊँ+मैं,--न+ पर,--नि+ में 
स्त्री० :- शून्य, = भ्रॉँ,-- ॐ, = हि, नि 
उपयुक्त विभक्तियों में--आँ राज--के श्रोका रान्त श्रोर दक्खिनी 
“हिन्दी के प्राकारान्त प्रतिपादिकों का विकारी रूप है।-श्रो खड़ी 
बोली के प्राकारात शब्दों का विकारी चिह्न है जिसका पुराना रूप 
_प्रौः मिलता है । राजस्थानी में विकारी --श्राँ से पूर्ववर्ती भ्रनु- 
नासिक ध्वनि प्राने पर-- भ्राँ का-- झें हो जाता है ।--भ्राँह रान० का 
पुराना रूप है । 
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जाई तथा--ए विभक्तियाँ हिन्दी की प्रायः सभी विभाषाश्रों 
में पाई जाती हैं। 


श्रवधी में-हि,-हि रूप चलते हैं जबकि ब्रंज में इनकी 
प्राणता का लोप होकर प्रातिपदिक के श्रन्त्य श्र से संधि होकर 
--ऐ, लाए रूप बन गए हैं । वैसे पुरानी ब्रज में - हि, --हि ओर 
वतमान श्रवधी में - ऐ, --ऐ रूप प्राप्त होते हैं। 


--ह,-हु अपेक्षाकृत पुराने रूप हैं जो पुरानी हिन्दी की 
रचनाश्रों तक प्राप्त होते हैं । जायसी, सुर, तुलसी की भाषा में ये 
अ्नुपलब्ध हैं । 

न; नि -- नह विभक्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ा हैं । पूर्वी हिन्दी 
भें--न,-+न्हें,-- नि,-- नह रूप संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों जगह पाये 
जाते हैं किन्तु पश्चिमी हिन्दी में--न्ह,--न्हि वाले रूप केवल सर्वनामों 
में ही मिलते हैं । कग्र में भी-न्ह--न्हिका प्रयोग केवल सर्वनाम 
शब्दों में हुआ है । 

८.. विभक्त्यंत रूपों के साथ परसर्गो के प्रयोग पीछे दिये जा चुके 
हैं । ऐसे प्रयोग स्वल्प हैं । विस्तार में परसग शुद्ध प्रातिपदिको के साथ 
प्रयुक्त हैं जो भाषा विकास की परवर्ती स्थिति के द्योतक हैं । परसर्गो 
के विभाषा भेद से निम्नलिखित प्रयोग प्राप्त है : 

कर्म--सम्प्र० : का, कू, के के, को, कौ 


संबंध : क, कर, करि, का, की, कू, के, केरा, केरी, केरे, 
केरे, कै) कै, को, को, को, तणाँ, दा, हुंदा ` 
करण-—श्रपा० ° तैः, थेँ, थैः, पे, पैः, सन, सति, सू से, सेती, सो, स्यू 


भ्रधि० : पे, म, मंझा, मंझारा, सँझारि, मंझि, मधे, मघे, महि, 
मां, माँझे, माहाँ, माँहि, माहै, मे, म भ्याने 


कर्मे--सम्प्र में का, कै, प्रवधी के; कू, को ब्रज और राज० 
के तथा के भ्रोर को खड़ी वोली के परसग हैं। सम्प्र० में के खडी० में 
“लिए' के योग से प्रयुक्त होता है । 
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संबंध परसर्गो में क, कर, करि, केरा, केरी, केरे, केरै रूप 


आअबधी के; का, की, के खड़ीबोली के; कू, को ब्रज, राज० के 
सम्मिलित; को, कौ ब्रज के, के, कै ब्रज, श्रवधी के, सम्मिलित रूप 
मिलते हैं । तणाँ, ग्रपञ्र शकालीन, दा पंजाबी भ्रौर हँदा मारवाड़ी के 
प्रयोग केवल भ्रपवाद स्वरूप हैं। 


करण--प्रपा० में तैं, थे, थे ब्रज तथा अवधी के समान; पै, 


दे ब्रज के विशिष्ट; सन, सनि, सेती अ्वधी के; सू', स्यू राजस्थानी 
के; से खड़ी बोली का तथा सौ ब्रज का रूप है । 


ग्रघि० में म, तथा माँ भ्रवघी के रूप हैं । माँ का दुर्बल उच्चा- 


रणा म श्रवधी की खास विशेषता है जहाँ सम्बन्ध क और भ्रधि० प 
वाले दुर्बल रूप भी मिलते हैं । में खड़ी बोली का शुद्ध खूप है । पै, में 
रूप ब्रज के हैं । म्यान विदेशी है जो फ़ा० मियान में श्रधि० विभक्ति 
--ऐ लगकर बना है। ग्रन्य रूप सं० मध्य से व्युत्पन्न है जो 
सामान्यतः पुराने प्रयोग हैं श्रौर केवल काव्य-भाषा में ही मिलते हैं। . 
.६. सार्वनामिक रूप प्रधिकतर एक से श्रधिक विभाषाओं में चलते पाये 
` जाते हैं प्रतएव इनमें कोई स्पष्ट भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती । 
यहाँ केवल वही रूप दिए जा रहे हैं जो किसी एक विभाषा के विशिष्ट 
रूप हैं । 


(क) उत्तम पुरुष सर्वनामों में में, हम, मुझ, मेरा, मेरी, हमारा, 


“(ख) 


हमारी, मेरे, हमारे, रूप खड़ी बोली के हैं । हुँ त्रज-राज० में 
तथा हौँ ब्रज--अवधी में समान है । श्रवधी के संदर्भ में इसका 
उच्चारण संयुक्त स्वर वाला-हउं होगा । श्रोकारान्त रूप 
हमरी, हमारौ, मेरौ ब्रज के विशिष्ट रूप हैं। इसी तरह 
ग्रकारान्त मोर, हमार, दुबल रूप हमरे प्रवधी --भोज० के 
मिलते हैं । रोष खूप ब्रज-श्रवघी में समान चलते हैं । 


मध्यम पुरुष सवेनामो के मूल रूपों में तू, तुम खड़ी में, तू, तू, 
तैः, तुम ब्रज--भ्रवधी में सम्मिलित तथा तुम्ह केवल भ्रवधी में 
मिलबा है । तुम का प्रयोग श्रत्यन्त सीमित है, इसके लिए तुम्ह 
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रूप का प्रयोग है । श्रन्य रूपों में तुझ तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, 
तेरी, तेरे, तुम्हारे खड़ीबोली के; श्रोकारान्त तेरो, ्रौकारान्त 


तेरी, तुम्हारी ब्रज के, भ्रकारांत तोर श्रवधी-भोज० 
प्राप्त होता है । शेष रूप ब्रज-अवधी के समान हैं । 


श्रन्य पूरुष सर्वेनामों के मूल रूपों में वह तथा सो खड़ी० के; 
बह, वो, सु, सो, ते, वै, ब्रज के; वहु, वा (स्त्री०), वौ (वड), 
स, सेई श्रवधी के तथा ऊ राज० का मिलता है। विकारी 
रूपों में उस, तिस, उन, तिन खड़ीवोली के तथा तेणि, त्याह 
राज० के विशिष्ट प्रयोग हैं । शेष रूप ब्रज-अ्रबधी में सम्मि- 
लित पाए जाते हैं । 
संबंध वाचक सर्वनामों में जो, जिन, जिस खड़ीवोली के रूप 
हैं । इनमें जो का प्रयोग प्रायः सार्वत्रिक है जो खड़ी के साथ 
ही ब्रज, अवधी मौर राज० में भी पाया जाता है। जे रूप 
श्रवधी--भोज० की निजी विशेषता है । इसी तरह ज्याँह केवल 
राज० में ही मिलता है । शेष रूप ब्रज-भ्रवधी, के समान 
प्रयोग हैं । 
प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक सर्वेनामों में यह, ये (एक तथा बहुवचन), 
इस, इन खड़ीबोली के; यहु, या (स्त्री०), एह श्रवधी के; ए 
(एक तथा बहुवचन०) ब्रज के बिशिष्ट रूप हैं । शेष रूप ब्रज-- 
अवधी के समान हैं । 
प्रश्‍लवाचक सवेनामो में कोत, किस खड़ीबोली के; को ब्रज 
तथा भ्रवधी का सम्मिलित; कोण, कांह रोज० के, कवन, के, 
किहि प्रवघी - भोज के विशिष्ट रूप मिलते हैं । शेष रूप ब्रज 
ग्रवघी के समान हैं । 
भ्रनिश्चयवाचक सवेनामो में श्रोरो खड़ी बोली का; गौराँ, 
श्रोरू राजस्थानी के तथा केऊ श्रवधी-भोज० के विशिष्ट रूप 
हैं । शेष ब्रज-्रवधी में समान रूप से प्रयुक्त हैं। इनमें कोई 
कुछ, श्रौर जसे रूप खड़ी बोली में भी पाये जाते हैं । 
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(ज) निजवाचक सर्वनाम में श्राप के ही विभिन्न रूपान्तर हैं । इनमें 
__ण, --णा,-णें. --ए वाले रूप राज० के; --नों वाले 
ब्रज के, तथा शेष ब्रज-प्रवधी के समान प्रयोग हैं । इनमें श्राप, 
भ्रपना, श्रपने रूप खड़ी में भी चलते हैं । 


१०. सावेनामिक रूपों में उत्तम और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सभी का 


०0 


विशेषणवत्‌ प्रयोग भी पाया जाता है इन प्रयोगों को छोड़कर सर्वे- 
नाम ग्रश में -स जोड़ प्रकारवाचक तथा-त जोड़कर परिमाण 
वाचक विशेषण बनते हैं । कग्रं में -स मूलक रूपों में श्राकारान्त 
ऐसा, जैसा, जिसे, तैसा तथा इनके स्त्री० रूप ऐसी, जैसी, तेसी खडी -- 
बोली के, ओकारान्त ऐसो, जसो तथा ग्रोकारान्त इसो, ऐसौ, रूप 
ब्रज के और ग्रकारान्त ग्रस, कस जैसि (स्त्रीश) रूप श्रबधी के 
विशिष्ट प्रयोग हैं । 


-त मूलक रूपों में इतना खड़ी बोली का तथा शेष श्रबधी 
_ ब्रज के सम्मिलित प्रयोग हैं । 


संख्यावाचक शब्दों में त्रि, त्री, त्र, त्रौ, पंच, षट, भ्रष्ट, द्वादस, 


दुवादस, चतुरदस, पोडस, सत, कोटि भादि रूप भाषा की सामान्य 
प्रकृति से हटे हुए कुछ तो श्रघंतत्सम है और कुछ श्राषे प्रयोग हैँ जो 
केवल काव्य-भाषा में ही मिलते हैं । 

ग्रवघारणार्थक रूप दून्यू तीन्यु, चा र्‌यू , नऊ, तेतोसू राजस्थानी' 
के हैं। शेष रूप ब्रज, भ्र वधी और खड़ी० के समान प्रयोग हें । 
कग्र' में सभी घातुए स्वरान्त हैं। ये--्र (४कर, ५/तज), भा ५ 
(प्रा, १/षा),--ई (५ जी, १/पो), -ए (४ दे, ले), ऐ 
(बै, १/द),)- श्रो (१/षो, बो) ग्रन्तवाली हैं । 

उपलब्ध रूपों में सविकरणा रूपों से बनी (नाच, ५ सुन), 
कृदंन्तन (4/काढ, %/मिट), अनुकरणात्मक (१/चिहुट, चीर), 


अनुगुज पर बनी (१/उरकपुरझ, १/हिलमिल) घातुए भी 
मिलती हैं । 


घातुग्रों के सप्रत्यय रूप भी प्राप्त होते हैं जो मभाशञ्ना में ही 
प्राकर मिलने शुरू होते है -कः \/कूक, \/फूक, ४ रोक;—ड़: 
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५ भ्रमड़,- रः 4/ बिडर,--लः %कुरल,--श्रोटः ५/ धबलोट 

संस्कृत की णिजन्त घातुए प्राकृत काल से ही प्रेरणा का प्रथं 
छोड़कर सकर्मक रूपों के समान चलने लगी थीं । कग्र' में इस तरह 
की अनेक सकर्मक धातुए णिजन्त रूपों से विकसित मिलती हैं जो 
¬ श्रय्‌ श्रथवा--श्रापय्‌ वाले रूपों से आई हूँ । 
शिजन्त रूपों से प्रेरणा का श्रर्थ लुप्त हो जाने पर नभाओ में नए 
सिरे से प्रत्यय का योग कर के प्रेरणार्थक रूप बनाए गए हैं । कग्र में 
इस श्रथ में ६ प्रत्यय मिलते हैं: -श्रा, --या, -व।, -- ला, 
त श्राव, --लाव । इनमें --या (पियावे), --वा (षवाई, छुवाळ), 
वाले रूप हिन्दी की पूर्वी विभाषाश्रो में ही चलते हैं । द्विगुणित णिच्‌ 
वाला रूप --लाव (<-आल -- श्राप) श्रवधी, भोज० तथा 
असमिया में मिलता है । ये पूर्वी प्रकृति के संकेत हैं । 
नामधातु बनाने की दो पद्धतियाँ मिलती हैं : --प्ना प्रत्यय के योग से 
(पीर--पिरानीं, बात -- बतावै, मंद- मंदानी) । दूसरा ढ़ ग शुद्ध प्राति- 
पदिक रूपों में तिड्‌. या कृत प्रत्यय लगाकर बनाने का है (अंगिया, 
चीरहैं, नमसकारू) । कृदन्त रूपों से भी कुछ नाम घातुएं आई 
हैं (दाधा, दगध्या) । कुछ विदेशी शब्दों से भी ना० घा० बनाई गई 
है (क्राहै--कराहै --कराहत, निवाजे--नवाज) । 
सहायक क्रियाओं में 'ह' मूलक हूँ रूप खड़ी० का; हो, हो ब्रज-- 
श्रवधो के समान मिलते हैं । है, हैं का प्रयोग सार्वत्रिक है। 'थ' मूलक 
था रूप शुद्ध खडो० का है। थौ औकारान्त क्रिया के साथ प्रयुक्त ब्रज 
का रूप है (श्रायौ थो) । थहाँ सहायक क्रियागत५/रह से बने प्रयोग 


श्रपवाद रूप. में भी नहीं मिलते जो. श्रवधी--भोज० को प्रमुख 
विशेषता हैं । 


सत्तार्थक क्रियागत श्रनेक प्रयोगों में सं० ३/भ्रस से विकसित हों, 
हौ, है, हैं रूप सार्वत्रिक हैं; श्राहि, श्राहीं रूप अवधी के हैं। १/हो 
श्रोर /रह से संबद्ध सत्तार्थक रूप भी ब्र॒ज़--श्रवधी में समान मिलते 
हैं । सं५ऋक्ष से बने भरछे, छे, छतां रूप गुजराती के 
संकेत हैं । «/भु से विकसित रूपों में भयो, हता, हुता रूप ब्रज के, 
भया, भई, भये रूप भ्रवघी के मिलते हैं । १/स्था से विकसित थी, थे 
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रूप खडो० के, थो ब्रज का है। 'था' घात्वंश में भवि० चिह्न -सौ 
जोड़कर थासी रूप भो बनाया गया है जो राज० में मिलता है। इसी 
तरह राज० का एक श्रोर संकेत १/भु के घात्वंश “भ' में भवि० 
प्रन्प० एक० का चिह्न --ला जोड़कर बनाए गए भेला रूप में देखा 
जा सकता है 


वर्तमान निर्देशक प्रकार के उत्तम पुरुष एक वचन में --उ', -छुँ, 
ॐ, ग्रो तथा --ञ्रौं ,--यू, हौ रूप मिलते हैं । इतमें--ऊ 
(श्राऊ, करू) रूप ब्रज, राज० तथा खड़ी० के;--उ (करउ', जाउ), 
--भौ (ल्यावों) रूप श्रवधी के; यरो. (आ्रावों, करों) भ्रवधी-ब्रज के 
समान मिलते हैं । - हुं (करहुं), -यू (मेल्यू) रूप क्रमश! उः 
श्रौर --ऊँ वाले रूपों के ह तथा य श्र तिगत प्रयोग हैं । ह वाले रूप 
अबधी तथा य बाले राज० के विशिष्ट प्रयोग हैं । 


मध्यम पुरुष एक वचन के चिह्ने --सि, -हि, इ, --ए, 
+ऐ, हु, - भौ, --ह मिलते हैं । इनमें --सि (करसि, जरसि), 
= हु (जपहु, देहु) भ्रवधी के ; -इ (जोइ, घोइ), --ऐ (करै), 
--भौ (दरवो, पकरौ) ब्रज के;--ए (करे) खड़ी० का; --हि 
(जपहि) ब्रज - श्रबधी के समान रूप हैं | --ह (लेह) ग्रप० --प्रह 
< प्रा --ह <सं०--थ से विकसित है श्रौर पुराने प्रयोग का संकेत 
है । इनमें --सि तथा - इ वाले रूपों का प्रयोग विस्तार में है, 
-:0, --ऐ ब्राले रूप थोड़े ही हैं। 


अन्य पुरुष एक वचन में -छुन्‍्य, --इ, --हि, --ए, --ऐ 
चिह्न प्राप्त होते हैं। इनमें - हि (कथहि, देहि) ठेठ भ्रवधी तथा 
-ए (जाने,पड) खड़ी० के रूप हैं। --इ (षाइ, बिकाइ) ब्रज- 
प्रवधी के सम्मिलित प्रयोग हैं । --ऐ (श्रावे, आदर) रूप भी श्रवधी- 
अजज के समान हैं । ब्रज के संदर्भ में --ऐ का उच्चारण विवृत तथा 
प्रवधी में संयुक्तस्वरमूलक होगा । 


हस वर्ग में - शुन्य (उचार, रह) रूप भी मिलते हैं । ये प्रवधी 
के विशिष्ट प्रयोग हैं ।--ऐ का प्रयोग सर्वाधिक है, —हि,-इ भ्रपेक्षा- 
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कृत काफी कम हैं । शुन्य की संख्या नगण्य है ।--ए रूप केवल नमूने 


भर के प्राप्त हैं। 


इस वर्ग में क्रियापद के साथ सहायक क्रिया है तथा था का 
प्रयोग भी फुटकल रूप में मिलता है ऐसे प्रयोग राज० ओर ब्रज में - 
मिलते हैं। इन में भी दो तिडन्तों का प्रयोग केवल पश्चिमी विभाषाश्रों 
में ही मिलती हैं --षेले है, जाइ था। 


प्रन्य पुरुष बहुवचन के -ई, --हिं, "ही, आएँ, +ऐ', 
चिह्न मिलते हैं । इनमें - हि (करहि, जाहि), --ही (जाहीं, भ्रन- 
षाहीं) रूप अवधी के हैं । --ऐ (ग्रावे, उपजे) रूप ब्रज का तथा--एँ 
(पीबें) खड़ी बोली का है । -इ जिसका बलाघातजनित रूप -ई 
(जाई, पावई ) मिलता है पश्चिमी प्रकृति का परिचायक है । श्रवघी 
में ये रूप बहुत बाद में चले हैं, तुलसी-जायसी के यहाँ ये नहीं 
प्राप्त होते । ग्रतएव इन्हें प्रा० प० रा० से जोड़ना होगा जहाँ इसका 
प्रयोग विस्तार से मिलता है । 


प्राज्ञा प्रकार में मध्यम पुरुष एक बचन के चिल्ल -गुन्य, इ, 
-हि, ह, "हू, - उ, --श्रो, -ग्रो,--व मिलते हैं । श्राज्ञा में 


` शून्य रूप (घार, रह, लाद) सार्वत्रिक हैं। --इ (प्रांणि,उठाइ) तथा 


-- हि (न्हांहि, संबाहि) रूप प्राचीन ब्रज में प्राप्त होते हैं जहां --हि 
रूप केवल दीघं स्वरान्त घातुग्रों में ही प्रयुक्त हैं । कग्र इन छ्पों को 
लेकर ठीक ब्रज का भ्रनुसरणा करती है । वेसे --हि रूप अवधी में भी 
बिस्तार से मिलते हैं लेकिन वहाँ इनका प्रयोग सीमित नहीं है। 
--उ (चलु, कहु) तथा --हु (करहु, गावहु) रूप ब्रज-भ्रवधी के 
समान हैं । --श्रौ (जलावो, बताओ) खड़ी० तथा पूर्वी रा० के. रूप 
हैं भ्रोर -ग्रो (उठावो, उतारी) रूप प्रपते विवृत उच्चारण में ब्रज 
के संकेत हैं | -ब (श्राव, षाव, जाव) रूप अवघी के विशिष्ट 
प्रयोग हैं । 
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विधिप्रकार में उत्तम पुरुष तथा श्रन्य पुरुष के रूप वतं० .निर्दे० के 
इन्हीं रूपों से भिन्न नहीं हैं। मध्यम पुरुष में भी -"ऐ हि 
रूप वतं० निर्दें० वाले ही हैं । इस प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन के 
विध्यर्थं में प्रयुक्त ये चिल्ल बच रहते हैं : --इये,--इए,- इय,--ईजी ३ 


-- --+ईजै,--ईजिये,--ईजिए । इन में- इये (कहिये, ठगिये) तथा इसका 


श्रतिरहित रूप --इए (करिए, जाइए) खड़ी०, ब्रज तथा श्रवधी में 
समान हैं। श्र तिरहित रूप अपेक्षाकृत परवतीं हैं। --इये ` (श्रनंदिये, 
जरिये) संघिज विवृत रूप है जो ब्रज तक सीमित है। इसी तरह 
--ईजौ (लीजौ) भी केवल ब्रज में मिलता है।--ईजै (करीजै, कीजे) 
ब्ज-अ्रवधी में समान रूप से प्रयुवत है ।-ईजियै (पीजिये)--संघिज 
विव,त॒ रूप ब्रज का तथा--ईजिए (कीजिए) संधिज संवत रूप खड़ी ० 
का है। 

भविष्यत्‌ काल के रूपों की दृष्टि से कग्न की भाषा अत्यन्त समृद्ध है । 
यहाँ 'ह' मूलक (उ० एक०--हो,- हूँ, उ०बहु०--हैं ; मध्य० एक० 
-हो; भ्रन्य० एक० --है ; भ्रन्य० बहु० -है, नाही) रूप ब्रज 
प्रवधी के समान मिलते हैं । इनमें--हूँ में भविष्यत्‌ चिहून 
_हमेंउ० एक० का -ऊंजुड़ा है जो राजस्थानी में ही पाया 
जाता है । 'ब' मूलक (मध्य० एक०--बौ) रूप श्रवधी-भोजपुरी के हैं। 
स? मूलक (उ० एक०. --स्यु ; श्रन्य० एक° -सी) तथा ल 
मूलक (भ्रन्य० एक० --ला) रूप राजस्थानी के हैं । 'ग मुलक 
कदन्तज रूप (३० एक० गा, -गी ; उ० बहु० गे ; मध्य? 
एक०--गा, --गो --गी ; मध्य० बहु? --गे ; भ्रन्य ० एक --गा, 
--गौ, --गी; भ्रन्य० बहु० --गे) खड़ीबोली के हैं । इनमें श्लोका- 
रांत --गौ वाले रूप ब्रज के है जो दविखनी हिन्दी में भी पाए 
जाते हैं! 

कर्मवाच्य के पाँच प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं: 


१. सकर्मक क्रियाओं के भूत कदन्त वाले कर्मरि प्रयोग सर्वा- 
धिक हैं । जहाँ कर्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता वहाँ भावे प्रयोग 
भी मिलते हैं। ये कमणि प्रयोग मध्यदेशीय रोर पश्चिमी नभाग्रा 
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भाषाश्रों की प्रमुख विशेषता हैं। हिन्दी के संदर्भ में ये पूर्वी और 
` 'पञ्चिमी विभाषा के बीच प्रमुख भेदक तत्त्व हैं। पश्चिमी हिन्दी में 
कर्मणि प्रयोग चलते हैं जबकि पूर्वी में भूक ० रूप के साथ पुरुष वाची 
प्रत्यय जोडकर कर्त्तरि प्रयोग बना लिए गए हैं । कप्र में ऐसे कत्त रि 
प्रयोग नमूने के उयलब्ध हैं । ० 
२. प्राभाश्रा के कर्मवाच्य प्रत्यय --य से विकसित --इये 
इए,-- इये तथा - ईज रूप मिलते हैं । चाटुर्ज्या ने कर्मवाच्य रूपों 
के श्राधार पर --इज्ज श्रौर - ईय दो वर्ग बनाए हैं। --इज्ज वर्ग 
में राज० तथा --ईय में पुरानी पंजाबी, पुरानी कोसली और पुरानी 
बँगला हैं। कग्न में अधिकतर --ईय वर्ग के चिह्न प्रयुक्त हैं । 


३. --इय चिह्न में --त (शतृ) प्रत्यय जोड़कर भी कर्म- 
वाच्य बनाया गया है (कहियत, देषियत) । ये मध्यकालीन ब्रज- 
श्रवधी के समान प्रयोग हैं । 


४. --आन (भुलांन), --ग्राना (उड़ाना), --भ्रानौ (बिकानों) , 
—ग्रानिथा (भुलानिया), --श्रानी (मंदानी), --श्राणी (उड़ाणी), 
-र्‍श्राने. (पछिताने), तथा -श्रानै (तुरानै) रूप श्रवधी की विशिष्ट 
प्रकृति के संकेत हैं । इनमें श्रोकारांत --आ्रानौ रूप ब्रज का है तथा 
:—ग्राणी राज० का आभास उत्पन्न करता है। ये रूप दो प्रकार के 
-हैँ-- कुछ तो मूल घातु में --श्रा -- विकरणा के योग से बने हैं ओर 
, कुछ नामघातु जनित हैं । सक्सेना के अनुसार जायसी, तुलसी ओर 
नूरमुहम्मद में प्राप्त ये रूप ना० घा० से ही संबद्ध हैं । किन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि ता० धा० के समानान्तर धातु रूपों से भी ये रूप बनने 

लगे होंगे । तुलसी, जायसी में मूल धातु से बने रूप भो प्राप्त होते हैं । 
इन रूपों से भावे ग्रथ ही श्रभिप्रोत है इसलिए कि भूक० मूलतः भावे 
गौर कमंरि प्रयोगों में ही पाए जाते हैँ। 


५. संयुक्तक्रियामूलक कमंवाच्य (सह्या न जाइ, लषी न जाइ) 
भी मिलते हैं जो प्राचीन ब्रज श्रौर प्राचीन अवघी में भी हैं। वतमान 
”' खड़ी० में कर्मवाच्य का यही: एक रूप बंच रहा है ।"' 
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वर्तमान क्‌० के रूप पु० एक० में --श्रत,- श्रता, --श्रतौ,--भ्रति, 
--अंत,- श्रंता; पु ० बहु० में-श्रत, - श्रते. “प्रति, --अ्रत तथा 
स्त्री» एक० में --श्रती,--श्रत मिलते हैं। इनमें--भ्रता (करता), 
_झ्रती (जोवती),--श्रते (कहते) विशुद्ध खडी० के;--श्रंत (जीव त, 
फलत), --अंता (माल्हंता) राज० के ; - अतो (जागतौ-केवल एक 
प्रयोग) ब्रज -- राज० का समान ; ¬ अति (बरति रह्या संसार, ना 
तल तपति) श्रवधी का तथा - श्रत (दाझत, जागत) ब्रज का रूप 
मिलता है । इन रूपों का प्रयोग व॑ शिष्ट्य मध्यकाल से दिलाई देने 
लगता है जहाँ इनके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग शुरू हो गया है 
जिससे इनके वचन (जहाँ अलग से प्रत्यय. फा भोग नहीं है 
जैसे--भ्रत) का बोघ होता है । जहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं 
मिलता वहाँ कर्ता से लिग-वचन का निर्धारण होता है । 

इन रूपों में हूँ, हौ, है, हैं जोड़कर सामान्य वतमान काल बनता 
है । लेकिन सहायक क्रिया रहित प्रयोग ही अपेक्षाकृत भ्रधिक हैं। तुलसी 
आर जायसी की भाषा में भी रहित प्रयोग का ही बाहुल्य है । इसी तरह 


. था के योग से श्रपुर्णाभूत का केवल एक उदाहरण प्राप्त है । 


तात्कालिकता द्योतक १/रह के विभिन्न रूपों के प्रयोग श्रच्छी संख्या में 
मिलते हैं। ै 

वर्ते कृ० का प्रयोग क्रिया की श्रपूर्णाता योतन के लिए भी 
होता है । खड़ी ० में ऐसे स्थानों पर--ता का--ते झ्रादेश हो जाता 
है.॥ इतर विभाषाश्रों में विकार नहीं भी होता है । उपलब्ध रूपों में 
-- अंतड़ा (करंतड़ा),-- श्रंती (घवंती),-तें (चलतें),-- ताड़ी (सींच- 
ताड़ी),- तां (षातां--विकारी) विशिष्ट हैं जिनमें-तें श्रवधा० 
--हिं के योग से बना है शेष रूप राज० के हैं ॥- ते (करते, मरते), 
खड़ी० का विकारी रूप है । 
भू० कृ० के रूप पु ० एक० में--भ्रा (उतारा, देषा), पु ० बहु० में--ए 
(उजारे) इसका लिप्यंतरण--ये (पाये), स्त्रो> एक०-ई (उठी), 
स्त्री) बहु०--ई (श्राई) खड़ी० के है ।--श्रा का ख्पान्तर-या भी 
मिलता है जो दीघं स्वरान्त घातुश्रों में विश्लिष्ट रूप मे रहता है. 
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३९ 
(श्राया, दिया) किन्तु श्रकारान्त धातुओं में शरन्त्य--प्र के लोप हो 
जाने से यह रूप संहिलष्ट बन जाता है (देष्या, घर्‍या) । ये रूप 
अपेक्षाकृत पुराने हैं/।--वा (उठावा, षावा) तथा-न्ह,-न्हा,-न्हीं,-नहे 
रूप श्रवधीके हैं । - शून्य रूप (लाग) श्रवधी -भोज० बाला हता 
इसका समापिका क्रियागत प्रयोग श्रत्यन्त सीमित है, विशेषणीय 
प्रयोग भी दो चार ही मिलते हैं । श्रप० --एह से प्रवधी में-- न्ह वाले 
रूप श्राए हैं जब कि प्राचीन ब्रज में--त वाले रूप मिलते है । किन्तु 
सूर की भाषा में--न्हो,-न्हों रूप भी हैं । इस दृष्टि से कग्रं के--न्हों 
-र्‍न्हों रूप (कीन्हों, दीन्हॉ) ब्रज के ठहरते हैं ।--न वाले (दीन, 
लीना, कीनों, लीनौं) ब्रज के हँ । वैसे वतं० श्रवधी में--न्ह की 
प्राणता लुप्त हो कर--न रूप बच रहे हैं ब्रज के अन्य रूप--यो 
(गह्यो),--ग्रो (परो, थाको),--यो (श्रायों, दीयौ) हैं जो पूर्वीराज० 
में भी चलते हैं--इया राज० में बहु० रूप है, कग्नं में इसका एक० में 
भी प्रयोग है (एक०-ग्रलूभिया, बहु०--राचिया)।--इयो (मिलियो) 
ब्रज--राज० का पुराना रूप है ।--इयाँ (कुरलियां) --यो,--योवाले 
रूपों का विकारी रूप है । 
इन रूपों के भ्रतिरिक्त--इय (माँडिय) प्राचीन रूप,--ठ (दीठ. 
बूठा, दी ठी) सं०--ष्ट से व्युत्पन्न संस्कृत कृदन्त रूपों का भ्रवशेष, 
—द,—घा (षध, लाघा) मारवाडी--गुजराती के,--ल (राषल,- 
पावल) भोज० तथा श्रन्य पूर्वी भाषाश्रों के तथा--ता (कीता) पंजाबी 
का मिलता है । इनमें -ठ वाले रूप कुछ भ्रधिक हैं, शेष केवल नमूने 
के प्राप्त होते हैं ।--ता केवल एक प्रयोग है ।--वो विशिष्ट प्रयोग 
है (मुवो) जिसमें 'व' श्रुति पूर्वी तथा श्रौकार पश्चिमी विभाषा के 
तत्त्व एक साथ मिल गए हैं । -यौं (ग्रायो), -र्‍यू (जन्यू) 
पुरुषवाची सवनाम श्रश युक्त रूप हैं जो अवधी में मिलते हैं। इसमें 
'जाण्यौं प्रयोग प्रनियमित हैं कि अवधी में 'ण' ध्वनि का ग्रस्तित्व 
नहीं है । 
भू० कृ० में सहा० क्रिया है के योग से पूणां वर्तमान 
(व्याहि चले हैं), था थो के योग से पूणां भुत (भ्रायो थो, बजर था 
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तूटा) का भी निर्माण किया गया है । 


पुर्वेकालिक क्रिया के निर्माण के तीन ढंग मिलते हैं : 

१. श्रसंयुक्त रूप : इनमें-- शून्य (ले, छक) खड़ी ० के,--इ (श्राइ, करि) 
श्रवधी--ब्रज के समान,- य (चेत्य, साज्य)--इ के लिप्यंतरण हैँ । 
आकारान्त घातुओं में-य रूप (लगाय, होय) ब्रज की विशेषता है । 
--ऐ (ले) रूप ब्रज का है जिसके प्रयोग सीमित हैं । श्रकारान्त घातुआओं 
में-ऐ रूप (के) श्रवधी का संयुक्त स्वर मूलक--कइ है। 
२. संयुवत रूप : इनमें--इ--करि (आइकरि) ब्रज--अवधी का 
समान; - इक (घोइकै) तथा--इ--क (सूकिक) श्रवधी के, 
--इ-+ नें (श्राइनें, कवीने) गुजराती का तथा--इ--र (पंसिर) राज० 
का रूप मिलता है । शून्य+-शुन्य (देदे) खड़ी० वाला है। क, नें, र 


तथा शून्य वाले प्रयोग अत्यन्त सीमित हैं। विस्तार में करि, कै वाले 


रूप प्रयुक्त हैं । 


३, मध्यम श्रवधारणार्थक प्रत्यय सहित रूप:-- ए+-इ (चुणे चु); 
-एनीइ (धुनें धुनि)।-इ३+हि--इ (रचि ही रचि) रूप भी 
मिलते हैं । 

क्रियार्थे संज्ञा के प्रत्यय तीन स्रोतों से बिकसित हुए हैं: 

१. सं०--श्रन से संबद्ध रूपों में-णा (कहण),-णा (कथणां), 
> णौ(पेषणौं),—णे (करण), (पेषणं) रूप राज० के;--न 
(करन, कहन) श्रवधी-ब्रज के और--नें (मरनै) ब्रज का ख्प है। 
२. सं०-तव्य से संबद्ध-बा (पढिबा),-गो (जाइबो),-बौ , 
(पाइबो),-- बे (कहिबे) रूपों में-बा अवधी का--बो, -बौ ब्रज 
-ण्राज० के तथा- बे श्रवधी--ब्रज का समान विकारी रूप है। 


३. संस्कृत भावे क्त से संबद्ध--या,-_ यो, - भ्राँ,--याँ, -- वाँ, - इयां,-ए, 
-+एँ,-ये, - ये, --ऐ,--ऐ,--यो,--ई ,-- य, तया--ले चिह्न मिलते 


हैं । इनमें--श्राँ, --- याँ--इयाँ (काटाँ कीयाँ, पड्यां) ग्रौकारान्त 
कृदन्तों के विकारी रूप हैं जो राज० में चलते हैँ |--वाँ (हुवाँ)--भ्राँ 
का श्रुतिगत रूप है ।--ए (छिटके, डूबे) श्राकारन्त का खड़ी० वाला 
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विकारी रूप है ।--एँ (सीषे), --ऐ (भ्रबोलै),-एऐः (षोजे) ब्रज के 

प्रयोग हैं ।--ये-ये-- इनके लिप्यंतरण हैं ।--ले (मुसले) भोज० 

का प्रयोग है । | 

श्रव्यय शब्दों के विकास की दृष्टि से सात वर्ग हैं: तत्सम रूप; 

विकसित रूप--३द्‌० श्रोर श्रवंतत्‌०; सावंनामिक रूपों से बने; 

संज्ञा शब्दों से बने, विशेषणों से बने ; क्रिया पदों से बने तथा विदेशी 
स्रोत से ग्राए । 


रूप रचना की दृष्टि से ये तीन प्रकार के हैं : प्रत्यय रहित; 
¬३,~ई,ए=ऐ,~ऐ ~ प्रत्यय युक्त रूप तथा परसर्गे युक्त रूप । 
इनमें प्रत्यय श्रौर परस युक्त रूप इस बात का संकेत है कि ये 
मुलतः सुबंत रूपों की भाँति विकसित हुए हैं तथा उनसे करणा -- 
श्रधि० का बोध भी «राया जाने लगा है । 


(ई) शब्द समूह 


प्रयोगावृत्तियों को छोड़ते हुए, ना० प्र० 'क' प्रति के हस्तलेख से 
मिलान करके निर्मित कग्रं० के शब्दकोश की सम्पूर्ण सब्द संख्या लग- 


` भग ५००० है । इसमें नाम प्रातिपदिकों, घातुओं श्रौर अव्यय शब्दों 


के भ्रतिरिक्त रचनात्मक प्रत्ययों और उपसगों से बने भिन्नार्थं योतक 
शब्द भी लिए गए हैं । सवेनामो के मूल श्रौर उनके विकारी रूप 
गणना में स्वतंत्र स्वीकार किए गए हैं किन्तु संज्ञा ओर विशेषण प्राति- 
पदिकों के लिग वचन, कारक ओर धातुओं के तिडन्त--कृदन्त भेदों 
को मूल शब्द--रूट वोकेबुल-मे ही अ्रन्तभुक्त कर दिया गया है । 
समस्त पदों को पूर्वपद वाले शद के साथ ही स्थान दिया गया है । 
यह शब्द कोश श्राठ तत्त्वों से समन्वित है--जिनका प्रतिशत 
इस प्रकार हैः तद्‌भव--५६.७६, श्रघंतत्‌०--१७.०४,तत्‌ ०७.००, 
झुण- ५.६६, देशज--३.£४, विदशी--७.४०, भ्रनुकरणात्मक 
तथा श्रनुगु जक-- १.१६ श्रौर प्रश्‍नांकित--०.७४ 
भाषा की सहज विकास प्रक्रिया से प्राप्त तदभव और लोक प्रबाह में 
प्रचलित देशज शब्दों का अनुपात ऋण--तत्‌०--भ्रघंतत्‌० शब्दों की 
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सम्मिलित संख्या के संदर्भ में २:१ का है । यह तथ्य इस श्रोर संकेत 
करती है कि कग्रं की रचना के समय तक भाषा में तत्समीकरण की 
बाढ़ नहीं श्राई थी--जो कबीर के कुछ ही वाद रचित वैष्णव 
भक्ति साहित्य में मिलती है । हालां कि इसमें सन्तों की ब्राह्मण धर्म 
विरोधी विशिष्ट परम्परा का भी प्रभाव है किन्तु विद्यापति 
(सं० १४६० में वतमान) के शास्त्र सम्मत भक्ति श्रौर श्डुंगारी 
काव्य की भाषा में भी कग्न से भी अधिक तद्भव प्रवृत्ति का मिलना 
तत्कालीन सामान्य काव्य-भाषा की निश्चित विकास स्थिति का 
सूचक है । सूर की भाषा से तत्समीकरण की शुरुग्राद होती है श्रोर 
तुलसी की भाषा में इसका पूणा विकास मिलता है । 


इस प्रकार तद्‌भव--देशज शब्दावली का श्रनुपात कग्र की 
भाषा को विक्रम की १५वी-१६वीं शताब्दी का सिद्ध किया जा सकने 
प्रबल भ्राघार है । 


_ कम्र में प्राप्त ऋण, तत्सम श्रोर श्रर्धतत्‌० शब्द भाषा की संक्रमण- 
कालीन स्थिति के संकेत हैं, साथ ही वे साहित्य क्षेत्र में ब्राह्मसा 
चिन्तन के पुनप्रंसार की भी सूचना देते हैं । भारतीय श्राय भाषाम्रों 
के अध्येताभ्रों ने बताया है कि नभाश्रा का जन्म संस्कृत के वातावरण 
में हुआ है । वैष्णव भक्ति, दर्शन और साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में नए 
विषयों के प्रातिपादन में दुरूहता के कारण नभाश्रा को संस्कृत से 
सीधे श्रच्छी संख्या में शब्दों को ग्रहण करना पड़ा है। इन शब्दों 
का श्रनुपात लगभग ५० प्रतिशत तक पाया जाता है। कग्र से 
पुर्वं की रचनाओं में यह प्रवृत्ति मिलती श्रवस्य है किन्तु केवल बीज 
रूप में, जब कि बाद की रचनाग्रों में इस प्रवृत्ति का श्रनुपात बहुत; 
अधिक बढ़ गया है^ 


मध्यदेशीय काव्य-भाषा में विदेशी स्रोत के शब्द पर्याप्त संख्या में 
पहली बार कंग्र में प्राप्त होते हैं। इसके पूवं उक्तिव्यबितप्रकरण 
ओर प्राकृतपैंगलम्‌ जैसी पुस्तकों में ये केवल नमूने के प्राप्त होते हैं: 


जबकि कीत्तिलता और वर्णरत्नाकर में कुछ अधिक हैं । किन्तु नभाग्नाः 
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भाषाश्रों द्वारा विदेशी शब्दावली को बड़े पैमाने पर श्रात्मसातू कर 


लेने की स्थिति पहली बार कग की रचना के समय बनी जो श्रागे 
निरन्तर विकसित होती रही । 


कग्र' की विदेशी शब्द सूची में परिभाषिक श्रौर घामिक महत्त्व 
के शब्द थोड़े ही हैं । यद्यपि सूफ़ीमत कोर इस्लाम का प्रभाव कबीर 
पर गहरा है फिर भी जायसी के भ्रखरावट और श्राखिरीकलाम की 
भाँति कग्र में धर्म श्रौर सम्प्रदाय के शब्दों की वेतरतीब भरती नहीं 
मिलती बल्कि ये शब्द ऐसे हैं जो बृहत्तर क्षेत्र में समझे-बोले जाते थे । 
ये बिदेशी शब्द तद्भव श्रौर तत्सम दोनों कोटियों के मिलते हैं । 
५. कग्र के घ्वन्यनुकरणा।त्मक शब्द नभाश्रा की अपनी निमिति 
की सूचना हैं क्योंकि नभाश्रा में कोल, मुण्डा, द्राविड भाषाग्रों से भ्राएः 
श्रोर लौकिक संस्कृत में ग्रण कर लिए गए अनुकरणात्मक शब्द आज 


नभाग्ना के लिए तत्सम बन गए हैं- यथा भङ्कार, निझे र श्रादि से बने 
झकार, नीझर आदि शब्द । 


अनुगू'ज या प्रतिध्वनि शब्द नभाश्रा में खुल कर प्रयुक्त होते हैं। 
यह प्रवृत्ति भाषा प्रवाह के नभाग्ना क्षेत्र में आगे बढ़ जाने का संकेत है। 
ख. भाषा संबंधो विभिन्‍न मत 

उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कग्र की भाषा का 
बुनियादी ढाँचा मात्रागत श्रानुपातिक क्रम में ब्रज--प्रवधी--खड़ी ० -- 
पूर्वीराज० के तत्त्वों से निमित हुआ है तथा जिसमें स्फुट रूप से 
पश्चिमी राज० ग्रोर भोजपुरी के श्रौर भ्रपवाद रूप में पंजाबी श्रौर गुजराती 
का भी पुट मिलता हैं । इसका उल्लेख समय-समय पर विद्वानों ने किया हैं 
कि कबीर की रचनाओं में एक से ग्रधिक भाषाश्रों के तत्त्व हैं। यहाँ यहः 
प्रश्न उपस्थित होता है कि विभिन्‍न भाषाग्रों-विभाषाश्रों के मिश्रण का 
कारणा कया है ? कग्र' की भाषा के स्वरूप और कालानुक्रम में उसकी प्राचीनता 


के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इस प्रश्‍न का हल किया 
जाना बहुत जरूरी है । 


प्रायः ऐसा बताया जाता रहा है कि कबीर अशिक्षित थे जिससे 
उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में सावध।नी नहीं बरती या काशी जसे तीर्थ में 


रहने और श्रपनी पर्यटक वृत्ति के कारण वे अनेक क्षेत्रों के साधु-सन्तों के 
सम्पक में प्राये भ्रौर उनकी भाषा भ्रनेक तत्त्वों से युक्त हो गई या कबीर के 
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रचना मूलतः भोजपुरी में ही की, मोखिक परम्परा में होने के कारण उसके 
अनेक रूपान्तर बनते गए ग्रथवा प्रचार सौकर्य के लिये भोजपुरी से पछाही में 
प्रनूदित कर दी गई या कबीर की बानियाँ काव्य-भाषा की एक बेधी हुई 
सुस्पष्ट परम्परा में हैं जो सिद्धो, नाथयोगियों, महाराष्ट्र के प्राचीन सन्तों तथा 
कबीर के बाद भन्य निगुनियाँ सन्तों को एक सूत्र में बाँघती हैं, यह तांत्रिक, 
योग और निगु रण साधना के साहित्य की भाषा है तथा यह काव्यरूपों के 
भेद से बदली हुई मिलती है । इस तरह प्रतेक प्रकार से विद्वानों ने अपने मत 
प्रकट किये हैं । यहां पहले उपलब्ध मतों को देख लेना होगा : 
(प्र) सिथित भाषा 
कग्न की भाषा पर विचार करते हुए सर्वप्रथम डाँ० श्यामसुन्दर दास ने 

बताया कि कबीर की रचनाश्रों में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। रूप 
रचना की संक्षिप्त चर्चा करते हुए संकेत किया है कि ब्रजभाषा, खड़ीवोली, 
अवधी, राजस्थानी, बिहारी, पंजाबी, बेंगला के रूप कग्र में प्राप्त होते हैं । 
इसी तरह जेम, ससिहर श्रादि भ्रपम्न के पुराने रूपों तथा अरबी-फारसी के 
प्रनेक शब्दो का कारण बताते हुए उन्होंने कबीर की भाषा-व्याकरण की 

पस्थिरता, जानबूझकर प्रयोग करना, शब्द भण्डार की कमी श्रादि सम्भाव- 
नाऐ व्यक्त की हैं ।१ वैसे कग्न की भाषा में जो पंजाबीपन दीख पड़ा है 

उसका कारण उन्हें पंजाबी साधुश्रो की संगति का प्रभाव भ्रथवा लिपिकार का 

'दोष समझ पड़ता है ।* 


डाँ० दास द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण--पँचमेल खिचड़ी” तथ्यपूर्ण 
भ्रवश्य है (वैसे कुछ विशिष्ट रूपों--दाझन (< "० दह्य) को श्रनियमित, जेम, 
ससिहर को शुद्ध अ्रपभ्रश तथा प्रगट > प्रकट, उपकारी > उपगारी को मनमाना 
परिवर्तन बताने से श्रसहमत हुआ जा सकता है) किन्तु उनके द्वारा श्रनुमानित 
कारणा निश्चय ही विवादास्पद हें । केवल इस श्रनुमान को छोड़कर कि यह 
लिपिकार का दोष हो सकता है । किन्तु जैसा कि देखा जा चुका है पंजाबी 
के तत्त्व एकाध जगह ही मिले हैं तथा जिसे डा० दास पंजाबीपन सम मे हैं वह 
वास्तव में राजस्थानी प्रभाव है और उसे हर स्थिति में लिपिकार का ही दोष 
नहीं माना जा सकता । हस्तलेख में श्राद्यन लिपिकार की : वेच्छा ही करार 
जाय, यह तकं कुछ जंचता नहीं । इसका कारण कहीं ्रन्यत्र ही ढूंढना 
होगा। ; 


१. कग्र ०, प्रस्तावना, पु० ६६-६८ 
२. बद्दी, भूमिका, पृ० ६-७ 
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४X 
(श्रा) पुरबो : भोजपुरी भ्रयवा श्रवधी 


कवीर भ्रौर प्रमुखतः कबीर-ग्रथावली की भाषा को पुरवी--भोजपुरो- 
अथवा अवधी बताना भाषा श्रौर साहित्य सरशियों के विपरीत पड़ता है । इसे 
तथ्य रूप में स्वीकार किया जाता है कि कबोर शिक्षित न थे श्रौर उनका 
ग्रधिकांश जोवन काशी में बीता है जो भोजपुरी--श्रवधी की सीमा पर स्थित 
है । अतएव कबीर की मातृभाषा पूरबी--भोजपुरी श्रथवा अवधी (मोटे तौर 
षर बनारसी बोली) रही होगी । इस श्राधार पर डा० रामकुमार वर्मा ने 
कल्पना की है कि शिक्षित न होने कारण बनारसी बोली के घतिरिक्त अन्य 
किसी साहित्यिक भाषा में काब्य-रचना करना कबीर के लिए सम्भव न था 
ग्रीर उनकी बनारसी बोली की बानियों का प्रचार श्रौर प्रसार के लिए म्रज- 
खडी० में अनुवाद कर दिया गया है जिससे उनके सिद्धान्तों का प्रचार पश्चिम 
में पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर गुजरात तथा मालवा 
तक हो सके ।१ इसी तरह डा० उदयनारायण तिवारी ने भी कबीर की मूल 
भोजपुरी बानियो का प्रचारात्मक उद्देश्य के लिए पछाँह्‌ को साहित्यिक 
माषाश्रों में रूपान्तर होना बताया है क्योंकि उस समय भी ग्राज की भांति 
भोजपुरी का साहित्यिक महत्त्व न था ।' अपने मतों की पुष्टि में दोनों ही 
सज्जनो ने एक ही तथ्य प्रस्तुत किया है कि कग्न में जो भी भोजपुरी (कबीर 
की मातृभाषा) के रूप प्राप्त होते हैं उनका सादृश्य बौद्धों के त्रिपिटक में प्राप्त 
मागधी रूपों से हैं । जिस प्रकार यह सिद्ध किया जाता है कि 'वत॑मान पालि 
त्रिपिटक की रचना के पूर्व त्रिपिटक की कुछ ऐसी प्रतियाँ भी प्रचलित थीं 
जिनकी भाषा प्राचीन मागधी थी । जब मध्यप्रदेश की भाषा में आधुनिक 
त्रिपिटक को परिवर्तित किया गया तो भी प्रचीन मागधी भाषा के कुछ शब्द 
तथा मुहावरे भ्रादि यत्र-तत्र रह ही गए......ठीक यही दशा कबीर की भाषा 
की भी हुई... ....बुद्ध वचन को भाँति कबीर की वाणी पर भी उनके भक्तों 
द्वारा पछांही रंग चढ़ाया गया ।' इस प्रकार कबीर की बानियों का जो रूप 


१. रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का म्रालोचनात्मक इतिहास,पु० २६१ 
. २. उदयनारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य, १० २५ 
३. वर्मा : हि०सा०आ्रा०इ०, पृ० २६१-२ 
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पाज मिलता है वह रूपान्तरित हुआ है हालाँकि मूल भाषा--भोजपुरी के भी 
“बीज इसमें यत्र-तत्र हैं । 


उक्त दोनों ही महानुभावों ने श्रपनी स्थापना के पक्ष में कग्र से श्रक्षरशः 
` एक ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें भोजपुरी संज्ञा प्रतिपादिक -- खं भवा 

-पऊवा, पहरवा, मनवा, खटोलवा, रहटबा; भूतकाल की--अल,--अले श्रन्त- 
वाली क्रियाएँ; भविष्यत्‌ प्रत्यय--इहें प्रादि दिए गए हैं तथा कग्न के पद सं० 
२० का एक सम्भावित भोजपुरी रूपान्तर भी दिया गया है जिसमें यह बताया 
गया है कि कबीर की पछाँही भाषा को भोजपुरी बना देना कितना सरल 
है 

ये सारी बाते ठीक हैं, परन्तु पालि त्रिपिटक के रूपान्तर के श्रावार पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि कबीर की बानियों का भी रूपान्तर हुआ है । इस 
तथ्य को स्वीकार करके भी कि तत्कालीन साहित्यिक भाषा पछाँही (मध्यदेशीय) 
थी, कबीर की बानियों की मूल भाषा भोजपुरी मानना श्रसंगत है । कबीर क्की 
मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है लेकिन साहित्य की भाषा मातृभाषा ही हो 
यह श्रावश्यक नहीं । यह तके कि कबीर के लिए बनारसी बोली के भ्रतिरिक्‍त 
आर किसी साहित्यिक भाषा में काव्य-रचना करना सम्भव न था, प्रोचित्य 
रहित है । यह बरावर देखा गया है कि काव्य-रचना में प्रवृत्त होने वाले 
कवियों को काव्य-परम्परा का ज्ञान होता है चाहे वे शिक्षित हों यानहों। 
'शास्त्रज्ञान और काव्य-रचना का श्रापस में सम्बन्ध है ग्रवश्य पर एक की 
ग्रनुपस्थिति में दूसरे की श्रसम्भावना नहीं मानी जा सकती । 

इसी प्रकार मातृभाषा के धार पर डाँ० बाबुराम सक्सेना ने कबीर की 
भाषा अ्रवधी घोषित की है ।' इस मत में उपयुक्‍त भ्रसंगति के साथ ही यह भी 
ज्जुड़ा है कि बनारस की बोली को श्रवघी माना भी जाए या नहीं । 


(इ) राजस्थानी 


[ इसी तरह का एक श्रन्य मत 'ढोला मारू रा दूहा' के सम्पादकों का है जहाँ 
- वे कहते हैं कि कबीर की भाषा राजस्थानी है एवं कबीर को वेसा ही राज- 


१. देखिए €हि०सा०ग्रा०इ०, पृ० २६१-२ तथा भो०भा०सा, पूं० २५-९. 
२ बावूराम सक्सेना, दक्खिनी हिन्दी, पृ० ३२. 
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'स्थानी का कवि कहा जा सकता है जैसा कि ढोला मारू काव्य के कर्ता 
को ।” वैसे भ्रपने मत की पुष्टि में उक्त सम्पादको ने जिन तथ्यो का संयोजन 
किया है वे महत्त्वपुणां हैं कि कबीर के समय में माध्यमिक राजस्थानी पश्चिम 
भारत की सवंप्रमुव साहित्यिक भाषा थी । उस समय राजस्थान श्रोर ब्रजभूमि 
की भाषा एक थी श्रोर इस भाषा को ब्रज भाषा भी वसे ही कहा जा सकता 
है जैसे राजस्थानी, बाद में संस्कृत के प्रभाव से साहित्यिक ब्रज भाषा विकसित 
हुई वह राजस्थानी से काफ़ी दूर है । इसी से कबीर की भाषा राजस्थानी 
भाषा-भाषियों के लिए कोई कठिनाई नहीं उपस्थित करती । जो कठिनाई भ्राज 
दिन प्रतीत होती हैं उसका कारण कबीर की कबिता का ग्राज से चार-साढ़े 
चार सो वर्ष पहले लिखा जाना है। इस तथ्य के बाबजुद कग्र' की भाषा 
राजस्थानी नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें प्राप्त बहुवेभाषिक तत्त्व किसी 
दूसरी ओर संकेत करते हैं जिसकी चर्चा की जा चुकी है । 


(इ) परम्परागत काव्य-माषा 

कबीर की भाषा के बहुव॑भाषिक तत्त्वों--राज०, पंजाबी, ब्रज, खड़ी० 
"तथा पूरबी के शेलीगत कारणा पर श्राचार्य शुक्ल ने विचार किया दै ।' नाथ- 
सिद्धों, जिनसे कबीर भ्रादि निगु नियाँ सम्तों की परम्परा जोड़ी जाती है, की 
भाषा पर बिचार करते हुए उन्होंने बताया है कि नाथ-पंथ का प्रचार राज- 
'पृताने और पंजाब की ग्रोर अधिक था । अतः जब मत प्रचार के लिए इस 
पंथ में भाषा के ग्रथ लिखे लगे तब उधर की प्रबलित भाषा का व्यवहार 
किया गया । मुसलमानों से भी सम्पके होने के कारणा दिल्ली के आस-पास की 
खड़ीबोली का भी मेल इनकी बानियों में हो गया । इस प्रकार नाथ-पंथ ने 
' परम्परागत साहित्य की काब्य-भाषा से जिसका ढाँचा नागर भ्रपश्र श या ब्रज 
“का था, अलग एक सधुक्कडी भाषा का सहारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी- 
बोली लिए राजस्थानी का था ।* इसी तरह सिद्धों की भाषा देशभाषा मिश्रित 
भ्रपश्न श ग्रर्थात्‌ पुरानी हिन्दी का साहित्यिक रूप है । सिद्धों ने उसी काव्य 


१. ढोला मारू रा दूहा, भूमिका, पृ्‌० १३०-१ 
२. वही, भूमिका, १० १३०-१ 


३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ८० 
४. वही, पृ० १८ 
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भाषा का प्रयोग किया जो उस समय गुजरात, राजपूताने ग्रौर ब्रजमण्डल से 
लेकर बिहार तक लिखमे-षढ़ने की शिष्ट भाषा थी । पर मगध में रहने के 
कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं । पुरानी हिन्दी की 
व्यापक काव्य-भाषा का ढाँचा शौरसेनी प्रसूत प्रश्र श श्र्थात्‌ ब्रज और खड़ी 
बोली का था । ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इनकी उपदेशों की भोषा 
तो पुरानी टकसाली हिन्दी (काव्य भाषा) है पर गीतों की भाषा पुरानी 
बिहारी या पूर्वी बोली मिली है । यही भेद कबीर को भाषा में भी मिलता है 
जहाँ साखी की भाषा तो राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुक्कड़ी भाषा है पर 
रमैनी झोर पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा है और कहीं-कहीं पूरबी 
बोली भी है ।' 

कबीर की भाषा के सम्बन्ध में शैलोगत श्राधार पर अन्य विचार करने 
बालों में डाँ० चाटुर्ज्या प्रमुख हैं । उनके श्रनुसार भी कबीर की भाषा मुख्यतः 
बजभाषा है लेकिन इसमें कोसली या पूर्वी हिन्दी का कुछ-कुछ मेल मिलता हैं 
अर खड़ीबोली का रूप भी यथेष्ट परिमाण में पाया जाता है । भ्रथवा वह 
हिन्दी (हिन्दुस्थानी) और ब्रजभाषा का एक मिश्रित रूप है ।' चादुर्ज्या ने 
अन्यत्र लिखा है कि भोजपुरी प्रदेश के होते हुए भी कबीर ने तत्कालीन हिन्दु- 
स्थानी कवियों की तरह ब्रजभाषा और कभी कभी श्रवधी का प्रयोग किया 
है 

सिद्धो की भाषा श्रोर सन्तों की भाषा के रूप में उसके परवर्ती विकास 
की चर्चा करते हुए डाँ० धमंवीर भारती ने भी इस शेलीगत तथ्य को बराबर 
ध्यान में रखा है । प्रमुख भाषविदों के साक्ष्य पर उन्होंने बताया हे कि बौद्ध 
गान थो दोहा' में संकलित दोहों और चर्यापदो में दो प्रकार की उपभाषाग्रों 
का संकेत किया गया है । डां० चाटुर्ज्या ने चर्यापदों की भाषा को तो पूर्वी 
कहा है पर दोहाकोष की भाषा को पश्चिमी ग्रपश्नश बताया है। सिद्धों का 

काये क्षेत्र पूवीं भारत होने से उसमें पूर्वी के भी अनेक प्र योग भ्रा गए हैं, जो 

१. हिन्दी साहित्य, का इतिहास, १० १६-२० 
२. चादुर्ज्या : भारत की भाषाएं, पृ० ६० 
३. चाटुर्ज्या : भारतीय प्रार्य भाषा आर हिन्दी, पृ» १६८ 
४. चाटुअर्या : ODBL, ५०. २. 99. 
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अलग बात है ।' प्रायः इसीसे मिलते-जुलते मत डॉ० नगेन्द्रनाथ चोधुरी भ्रोर 
डाँ० सुकुमार सेन के भी उद्शृत किए गए हैं ।१ 

सिद्धों की भाषा में पश्चिमी श्रौर पूर्वी प्रभावों के मिश्रण का कारण 
तत्कालीन साहित्यिक भाषा की परम्परा है जो पश्चिमी अ्रपश्रश के रूप में 
लगभग १३वीं-१४वीं शती तक गुजरात से लेकर बंगाल तक समस्त आर्य भाषा 
भाषी प्रदेशों में काव्य-भाषा के रूप में मान्य थी । किन्तु श्राघुनिक श्राये 
भाषाश्रों का स्वरूप भी उसी समय गठित हो रहा था जिससे कुछ समय तक तो 
पुरानी शौरसेनी अपभ्रश ही काव्य-भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही मौर 
विभिन्न प्रदेशों की बोलियाँ भी कभी-कभी उसे प्रभावित करती रहीं । बाद में 
वे भाषाएँ स्वतन्त्र काव्य-भाषाग्रों के रूप में प्रयुक्त होने लगीं ।' 


साहित्य की भाषा के काव्यप्रकार ्रौर शैली-भेद से भिन्न रूपान्तर हो 
जाने का संकेत भ्रपत्र श के वैयाकरणों ने भी किया हे । क्रमदीश्वर (१३वीं शती) 
ने बताया है कि ब्राचड रेफ युक्त है और उसमें दोहा की रचना होती है । 
इसी तरह रास काव्यों में नागर श्रौर प्राकृत मिश्रित गाथाश्रों में उपनागर का 
प्रयोग होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ विशेष काव्य-रूपों से अ्रप- 
अश के ही विशेष रूपों का संबंध रूढ़ हो चुका था । इससे यही तथ्य प्रकाश 
में आता है कि सिद्धों ने दोहे लिखते समय पश्चिमी या शौरसेनी भ्रपञ्रश का 
प्रयोग किया श्रौर गेय पदों में स्थानीय बोली का ।* 


काव्य-भाषा की यही दुहरी परम्परा नाथ-योगियों भ्रोर बाद के सन्तों 
की भाषा में मिलती है । यद्यपि 'गोरख बानी” के सम्पादन में प्रयुक्त प्रधान 
प्रतियाँ १८वीं शती से पहले की नहीं है" श्रौर भाषा का भ्रपेक्षाकृत नवीन 
रूप उपस्थित करती हैं फिर भी उसके मूल ढांचे का प्रनुमान कर लेना कठिन. 
नहीं है जेसा कि ग्राचाय शुक्ल ने बताया है कि वह शौरसेनी प्रसूत ब्रज्ञ- 

१. घमेवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पृ० २८७. 

२. वही, पृ० २८७, 

३. चाटुर्ज्यां : ODBL, ४०, P. 34. 

४. भारती : सिद्ध साहित्य, पू ० २८९. 

५. बड्थ्वाल : गोरखवानी, भुमिका, पृ० १२-१३: 
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राजस्थानी का है जिसमें खड़ीबोलौ का भी पुट है । सन्तों की काव्य-भाषा 
भी, जिसका प्रतिनिधि स्वरूप कग्न में देखा जा सकता है, इसी परम्परा में 
आरती है। 

सूरयूवे ब्रजभाषा के श्रध्ययन के प्रसंग में डा? शिवप्रसाद सिंह ने भी 
कबीर की भाषा साखी, पद, रमैनी ग्रादि काव्य शैली भेद से भिन्न मानते 
हुए प्राचायं शुक्ल और डा० चाटु्ज्या के निष्कर्ष स्वीकार किए हैं ।) 

ग. निष्कषं 

कत्रि भाषा के स्तर पर दुहरे दायित्व का निर्वाह करता है । श्रपनी रचना 
को मात्र उक्ति होने से बचाने के लिए वह काव्य-भाषा का प्रयोग करता है 
जो भ्रपनी विशिष्ट अभिव्यंजना शक्ति से उसको श्रनुभूति को प्रामाणिक रूप 
में रचना स्वीकार किए जाने को सीमा तक अनूदित कर देती है। कबीर के 
प्रसंग में उनके कवित्व को प्रायः महत्त्व नहीं दिया गया है। प्रकृत्या वे सन्त 
थे झोर काव्य-रचना उनका मुख्य प्रयोजन नहीं था; यह धारणा उचित होते 
हुए भी उनकी भाषा के विश्लेषण में सहायक नहीं बनती क्योंकि कवित्व की 
सापेक्षता में ही उस पर विचार किया जाना सम्भव है। भाषा के स्तर 
पर कवि परम्परा से हटकर नई जमीन की तलाश भ्रवश्य करते हैं, किन्तु बह 
साहित्य-संस्कार विरहित नहीं होती इसी को ्रौक्तिक श्रोर काव्य-भाषा के 
संदर्भ में कृत्रिम शेजी कहा जाता है। इस दृष्टि से कग्र की भाषा का स्वरूप 
झौर काल-निर्धारण १५वीं - १६वीं शती की काब्य-भाषा परम्परा को ध्यान 
में रखते हुए ही किया जाना चाहिए तभी उसके उपलब्ध यथातथ्य रूप का 
ऐतिहासिक दृष्ट से मूल्यांकन सम्भव हो सकेगा । 

मध्यदेशीय काव्य-भाषा परम्परा 

शोरसेनो श्रपस्र हा : 

मध्यकालीन भारतीय आये भाषा के भ्रध्येताग्रों ने इसका स्पष्ट संकेत 
किया है कि शोरसेनी प्राकृत और परवर्ती काल में शोरसेनी भ्रथवा नागर 
भ्रपश्र'श मध्यदेश ही नहीं अपितु समस्त उत्तर भारत की प्रतिनिधि काव्य- 
भाषा थी जिसका व्याकरण हेमचन्द्र ने 'शब्दानुशासन' में प्रस्तुत किया है । 
बेसे यह काब्य-भाषा सोलहवीं शती तक जेन कवियों के द्वारा चरित श्रौर 


४, शिवप्रसाद सिह : सूरपूर्व ब्रज भाषा, 8 २१२, 
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पुराण काग्यों में प्रयुक्त होती रही । किन्तु इसकी जीवनी शक्ति हेमचन्द्र से 
पूर्व ही समाप्त हो चुकी होगी ।' अ्रपम्र॒श के सम्बन्ध में भाषाशास्त्र भिन्न 
मतों का प्रतिपादन करते हैं । कुछ इसे फिसी समय अथवा देश की जनभाषा 
न मानकर केवल कृत्रिम साहित्यिक शैली स्त्रीकार करते हैं जबकि भ्रम्य कुछ 
विद्वान इसे प्राकृत और नव्य भारतीय श्राय भाषा के बीच की कड़ी मानते 
हैं । जो बास्तविक देश्य भाषा रही होगी । पिशेल ने श्रपश्र श का दुहरा श्रथं 
ग्रहण किया है--एक तो भारतीय आर्य देशी भाषाओं के लिए प्रौर दूसरे 
प्राकृत की उस विशिष्ट काव्य-शैली के लिए जो देश्य भाषाग्रों के मिश्रण से ' 
उत्पन्न हुई है । यहां काव्य-भाषा की चर्चा के प्रसंग में इस दूसरे ग्रर्थं को ही 
ग्रहणा किया जाना चाहिए जो तत्कालीन काश्य-कृतिथों द्वारा निर्दिष्ट होता है। 
हेमचन्द्र के काफ़ी वाद तक जिम भाषा-शैली का प्रयोग व्यापक स्तर पर 
होता रहा है वह कभी कथ्य रूप में प्रचलित नहीं रही होगी श्रोर क्षेत्रीय 
विभिन्नताश्रों का भी उसके संदर्भ में कोई महत्व नहीं है । काव्य-भाषा का 
यह स्वरूप प्रपश्रश की कही जाने वाली सभी कृतियों में प्रायः एक सा है 
चाहे वह पश्चिम से प्राप्त जैन मुतियों की रचनाएँ हों ्रथवा पूवं के सिद्धो के 
रहस्यानुभूति मूलक चर्यापद हों ग्रथत्रा दक्षिण में रचित स्वयंभू प्रौर पुष्पदन्त 
के पुराण काव्य हों। | 
काव्य भाषा का संक्रमण । 

मध्यदेश की भ्रवेक कथ्य विभाषाएँ जो साहित्य और संस्कृति के स्तर पर _ 
शौरसेनी प्रपञ्नश के प्रभाव में थीं, अपना स्वतंत्र वैभाषिक श्रस्तित्व प्राप्त 
“करने की दिशा में धीरे-धीरे बढ़ती रहीं भ्रोर समय पाकर उनकी निथी 
विशिष्टताए' प्रकट होने लगी । शोरसेनी प्रसूत इन बिभाषाओं में पश्चिसी 
राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी, ब्रजभाषा खड़ीबोली, बुदेली, कन्तौजी भ्रादि 
को गणना होती है । हेमचन्द्र के परवर्ती काल की रचनाएं व्यवस्थित रूप में 
प्राप्त न होने के कारण इन बिभाषाग्रों की तत्कालीन भेदक विशेषताग्रों का 
निरूपण आज सम्यक्‌ रूप से नहीं किया जा सकता । यह अनुमान अबश्य 
किया जा सकता है कि प्राकृतापश्र श काल में इनके कथ्य रूपों में भन्तर रहा 


१. तेसितोरी, भूमिका, पृ० ६ 
२. प्रा०पैं० २६ § पर उद्धृत 
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होगा । हेमचन्द्र के द्वारा उदाहृत दोहों में प्राप्त होने वाले भिन्न वैभाषिक 
तत्तो के भ्राधार पर कुछ हल्के संकेत किए गये हैं कि इनमें से कुछ ब्रजभाषा 
की प्रवृत्तियों की सूचना देते हैं जबकि कुछ में खडीबोली के ब ज श्रन्तनिहित 
हैं।' 

हेमचन्द्र के बाद भ्रपश्र श की कृतियों में वैभाषिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हुई 
मिलती हैं जिन्हें शैली के आधार पर श्रासानी से देखा जा सकता है -- 
काल में लिखे गये (जैन) पुराणों एव चरित काव्यों की शैली प्रायः शुद्ध 
परिनिष्ठित पश्र ज्ञ है; किन्तु रास, फागु काव्यों की भाषा में इस परिनिष्ठि- 
तता की पाबंदी नहीं पाई जाती ।' 

जैनेतर राजाश्रित कवि भी उस काल में ऐसी ही भाषा-शैली का श्राश्नय 
ले रहे थे जिसमें एक साथ विभिन्न वैभाषिक तत्त्व मिल जाते हैं जो ग्राज दिन 
गुजराती, राजस्थानी, ब्रजभाषा और मेथिली तक की भेदक बिशेषताएं बन 
गए हैं । इन राजाश्रित चारण कवियों की भिन्न वेभाषिक तत्त्वो से युक्‍त इस 
कृत्रिम साहित्यिक शैली का मूल श्रावार निश्चित रूप से श्ररावली पर्वत के 
पश्चिम से लेकर दोग्राब तक की कथ्य भाषा रही होगी जो स्वयं पूर्वी 
राजस्थानी, ब्रज भाषा, कन्नौजी जँसी वैभाषिक बिद्येषताओं से अन्तगभ थी । 


इस मध्यदेशीय काव्य-भाषा के समान ही इसी समय से राजपूताने के 
चारणा कवियों ने डिगल का प्रयोग शुरू किया जो श्रपने क्षेत्र की कथ्य 
विभाषाओं से उसी प्रकार भिन्न थी जैसी कि मव्वदेशीय राजाश्रित कबियों 
की भाषा । 

तेसितोरी ने हेमचन्द्रोत्तर काल में पिगल-अपश्रश की चर्चा की है जिसे 
वे मध्यदेश की काव्य-भ।षा मानते हें । प्राकृत पंगलम्‌ में प्रयुक्त भाषा पर 
विचार करके उन्होंने निश्चय किया है । कि “इसमें कई ऐसे तत्त्व पाये जाते 
हैं जो पूरबी राजपुताना को श्रपना स्थान सिद्ध करते हैं । इसकी 
भाषा का परवर्ती विकास पुरानी पश्चिमी हिन्दी .के नाम से अभिहित क्रिया 
१. शिवप्रसाद विह : सूर पूवे ब्रजभाषा और उसका साहित्य, § १६० ` 
२. प्रा० पै०, § २७ । 
३. प्रा०पैं० § २७ 
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जा सकता है । वास्तव में इस काल में पूरबी राजस्थानी श्रौर पुरानी पदिचमी 
हिंदी इतनी सन्निकट थीं कि इनका स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता । उस 
समय पूर प राजपूताने की प्राचीन विभाषा चाहे वह पुरानी पूरबी राज- 
स्थानी हो या पुरानी पश्चिमी हिन्दी पश्चिमी राजपूताना तथा गुजरात की 
्रपेक्षा गंगा के दोधाब की भाषा से विशेष संबद्ध थी श्रौर बाद में जाकर 
पड्चिमी राजस्यानीके प्रभाव के कारण उससे अलग हुई । 

राजस्थान में प्रसिद्ध यह पिंगल ग्रपश्रश शौरसेनी का श्रग्रसरीभूत रूप 
है जिसे श्रवहट्ट नाम भी दिथा गया है।' इसका संबंध ब्रजभाषा से सभी 
बिद्वानु श्रवश्य स्वीकार करते हैं। हम देखेंगे कि इसका मध्यदेशीय काव्य- 
भाषा से संबंध कबीर के संदर्भ में विशेष महत्त्व का सिद्ध होता है। 

मध्यदेशीय काब्य-भाषा का यह लोकमुखी प्रवाह परवर्ती श्रपञ्र श में 
देशज तत्त्वों के मिश्रण से सम्भव हुआ । काब्य-भाषा के बिकास में यह संक्रान्ति 
काल था । इस समय ग्रर्थात्‌ १४वीं - १५वीं शती के ग्रास-पास उपलब्ध 
कृतियों की भाषा के श्राधार पर श्रपश्न शोत्तर युग की काव्य-भाषा को तीन 
वर्गो में विभाजित किया गया है--'इस प्रकार मुख्यतः संदेशरासक श्रौर 
प्राकृत पेंगलम्‌, वणंरत्नाकर और कीत्तिलता भौर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के 
आधार पर परवर्ती अपश्रश के पश्चिमी, पूर्वी भ्रौर मध्यदेशीय भेदों की 
विशेषताओं के साथ ही भ्रपश्र शोत्तर युग तथा श्राधुनिक भाषाओं के पूर्वकाल 
की भाषा की सामान्य प्रवृत्तियाँ निर्धारित को जा सकती हें । वैसे काव्य- 
भाषा का यह वर्गीकरण बहुत वंज्ञानिक नहीं है क्योंकि प्राकृत पेंगलम्‌, 
संदेशरासक ओर कोत्तिलता--ये तीन पुस्तकं काव्य-शैली की हृष्टि से 
एक जगह कोष्ठीकृत की जाती रही हैं जबकि उक्तिव्यक्ति प्रकरणा में ओक्तिक 
भाषा का रूप है । किन्तु शैलीगत श्राघार पर संकोचन इस समय से भ्रवश्य 
शुरू हो जाता है । यह संकोच तत्कालीन साहित्य में दो भाषा प्रकारों के रूप 
में संकेतित किया गया है ।--(१) मध्यदेश की सबंमान्य साहित्यिक अपः 


१. ते्तितोरी, भूमिका, पृ० ७ 

२. ODBL. P.3-4. 

३. नामवर सिह : हिंदी के विकास में भ्रपश्नश का योग, पृ० ६२ 
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अंश जो कृत्रिम काव्य-शैली थी ग्रौर (२) देश्य मिश्रित रूप जो जनं 
सामान्य की भाषा के ग्राघार पर साहित्यिक रूप ले रहा था । पहली शैली में 
प्राकृत, पैगलम्‌, रासो काव्य, रगामल्ल छन्द, अवहट्ट की रचनाएं और पिंगल- 
काव्य हैं, दुसरी शैली में उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति रत्नाकर, मुग्धावबोध 
आदि प्रौबितक ग्रथ हैं। पहली शैली रूढ होकर १८वीं शती तक चलती रही 
जिसमें प्रन्तिम महत्त्वपूर्ण कृति सूर्यमल्ल की 'वंशभ।स्कर' है जबकि दूसरी 
शैली नवोदित भक्ति साहित्य का माध्यम बनी । 


भ्रपम्र शोत्तर ग्रयबा प्राक्‌ नव्य भारतीय आये भाषा काल में काब्य- 
भाषागत देशज ग्रग्तर बढ़ता हुआ मिलता है । श्राधुतिक श्राय भाषाएं ग्रलग- 
अलग क्षेत्रों में ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व गठित रहीं । यह तर्क दिया गया है कि 
--मध्यदेश से परे ग्र!ये भाषा भाषी प्रदेशों में जातीय इकाईयों के गठन के 
साथ बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी श्रादि शुरूआत में ही स्वतंत्र भाषाएं 
बन बंठीं जबकि मध्यदेश की श्रनेक विभाषःए, भ्रपनी निजी विशेषताओं को 
प्रकट करते हुए भी जातीय संगठन के प्रभाव में साहित्यिक बोलियों के स्तर 
तक ही विकसित हो सकीं । इसमें राजस्थानी और मैथिली पहले, ब्रज, श्रवधी, 
खड़ीबोली बाद में स्वतत्र ग्रस्तित्व ग्रहण सकी । खड़ो बोली श्रौर ब्रज भाषा 
प्रायः एक साय उदित हुई । किन्तु ब्रज को साहित्यिक प्रौढि पहले प्राप्त 
हुई।१ फलतः शुरूश्रात में मध्यदेश में किसी एक विभाषा को आधार बनाकर 
काव्य-भाषा का ढाँचा निमित न हो सका बल्कि राजस्थानी - ब्रजभाषा-- 
अवधी--खड़ीबोली का एक समन्वित रूप १६वीं शती. के श्रास-पास तक 
चलता रहा । सूरदास से पूव मध्यदेश में लिखी जाने वाली जिन कृतियों का 
संघान इधर किया गया है" उनकी. भाषा-शेली वंशानुक्रम से झोरसेनी प्रसूत 
होने के कारणा भले ही पुरानी ब्रजभाषा.कह लो जाए, क्रायदे से वह राज० 
ब्रज - भ्रवधी खड़ी० फो एक मिश्रित भाषा शैली है। फिर, उस समय 
ठक इन विभाषाप्रों के ये भ्रभिधान तक नहीं प्रचलित मिलते जो काफ़ी बाद 
में यहां तक कि कुछ १९वीं शती में प्रयोग में भ्राये । 


१. नामवरसिह्‌ : हिन्दी के विकास में भ्रपश्न श का योग, पृ० १०१। 
२. देखिए : शिवप्रसाद सिंह, सूर पूवे ब्रज भाषा श्रोर उसका साहित्य । 
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मध्यकालीन मध्यदेशीय काव्य-भाषा का सार्वदेशिक रूप १६वीं शती में 
ग्राकर उभर सका जब एक ओर ग्रक्रबर के शासन काल में विकेन्द्रित मध्य- 
देश का नए सिरे गठन हुश्रा श्रोर एक जातीय भावना की पृष्ठभूमि तैयार 
हुई । दूसरी श्रोर वैष्णव भक्ति श्रान्दोलन के माध्यम से सम्पूर्ण मध्यदेश में 
सांस्कृतिक ऐक्य की लहर फैली । इन दुह्रे प्रयत्नों ने जातीय भाषा के विकास 
में महत्त्वपूराँ योग दिया फलतः अवघी श्रोर ब्रज के मिश्रण से सामान्य काव्य 
भाषा का प्रादुर्भाव हुआ ।१ 
इस काव्य-भाषा परम्परा में खड़ीबोली का स्थान त्रिशेष ध्यान देने 
योग्य है । हालाँ कि यह ब्रजभाषा के समान ही पुरानी है लेकिन मध्यदेश में 
इसे काव्य के स्तर तक पहुँचने में समय लगा जब दिल्ली श्रोर लखनऊ के 
फारसी शायरों ने इसका साहित्यिक संस्कार क्रिया पोर ग्रागे चलकर ईसाई 
धर्म प्रचार तथा हिन्दी पत्रकारिता श्रौर १९बीं शती के सांस्कृतिक पुनर्जा- 
गरणा का माध्यम बनी । इस विलम्ब का कारण यह बताया गथा है कि इसे. 
जन्म के साथ ही मुसलमानों के हाथों पड़कर जनसामान्य से दूर नगरीय भ्रौर 
- दरबारी बंदिश मे रहना पड़ा तथा दक्षिणा प्रवासी होकर सूफ़ी धर्म प्रचार का 
माध्यम बनना पड़ा । किन्तु वाणिज्य, तीर्थाटन, प्रशासन प्रादि विभिन्न स्तरों 
पर माध्यम भाषा के रूप में इसका व्यापक प्रयोग होता रहा श्रौर इसी प्रयोग 
विवृति के विशिष्ट गुण के कारण तत्कालीन काव्य-भाष। में इसका प्रनिवायं 
पुट दिया जाता रहा । 


परम्परागत काव्य-भाषा में खडी० के मिश्रण की परम्परा का शेलीगत 
ग्राघार भी पर्याप्त पुष्ट है--'यह श्रनेक प्रमाणों से सिद्ध हा चुका है कि उस 
युग में खड़ीबोली खड़ी से चुकी थी कुछ कवि भ्रभवश यह समभने लगे थे 
खड़ीबोली मुसलमानों की भाषा है । अतः वे उसका प्रयोग मुसलमानों के 
प्रसंग में कर दिया करते थे । कुछ कवि ब्रजी के साथ खड़ी को मिला देते थे। 
खड़ी में संज्ञा ओर विशेषण में पु बोधक म्राकारान्त की प्रवृत्ति है और बहुत 
प्रधिक है । यह प्रवृत्ति स्थितिभेद और प्रर्थभेद से राजस्थानी भोर ब्रजी में 
भी है । ब्रजी ने साहित्यिक सवंमान्य भाषा का रूप लेने पर इस प्रवृत्ति का 
बहुत कुछ परित्याग कर दिया । बोल चाल में उसके प्रवशेष रह गए, पर | 


१. नामवर सिंह : हिन्दी के विकास में अपञ्नश का योग, पृ० १०३ । 
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५६ 
साहित्यिक भाषा से हट गए । 

इस प्रकार वैष्णव भक्ति साहित्य के उदय से पूर्वं मध्यदेश में एक 
समन्वित काव्य-भाषा की उपस्थिति मिलती है जिसमें राजस्थानी, ब्रजभाषा, 
ग्रबधी और खड़ी बोली तिल-तंडुलवत्‌ मिलींजुली हैं । 

उपयुक्त विवेचन से मध्यदेशीय काव्य-भाषा के संबंध में निम्नलिखित 
बातें स्पष्ट होती हैं : 

१. काव्य-भाषा की परम्परा का सभी युगों में कथ्य भाषा सै दूर एक 

कृत्रिम शेली होना । 


२, परिनिष्ठित शौरसेनी ग्रपश्रश के बाद परवर्ती भ्रपश्रश या भ्रवहटट 
या पिंगल ग्रपम्रश में निरन्तर देशज क्षेत्रीय तत्त्वों का बढ़ते रहना 
जो १६वीं शती में श्राकर मऽ्यदेशीय विभिन्न विभाषाओं के स्वतन्त्र 
श्रस्तित्व का कारण बने । 


३. परवर्ती अपञ्नश श्रौर प्राक्‌ नव्य भारतीय आये भाषा काल को 


संधि पर मध्यदेश में राजस्थानी - ब्रज-भाषाः-भ्रवधी-खड़ीबोली 


के सम्मिलित तत्वों से निमित एक समन्वित काव्य-भाषा की 
उपस्थिति । 


४. इस काव्य-भाषा में तत्तत्‌ विभाषाओं के भेदक लक्षण स्पष्ट न थे । 
पुर्वी राजस्थानी जो बाद में चलकर मध्यदेशीय ब्रजभाषा से श्रलग 
हुई, इस समय तक गुजराती श्रोर पश्चिमी राजस्थानी की भ्रपेक्षा 
मध्यदेशीय के अधिक निकट थी । 


५. वैष्णव भित साहित्य के उदय से पूवं समूचे मध्यदेश सें अपनी 
प्रसरण॒शीलता श्रौर व्यापक प्रयोग विवृति के कारण काव्य-भाषा में 
खड़ीबोली का श्रनिवार्य पुट मिलता है । जिसे जन्म के साथ दक्षिण 


में प्रवासी होना पड़ा श्रौर उत्तर में एक शरसे के बाद जो साहित्य का 
माध्यम बन सकी । 


१. विश्वनाथप्रसाद मिश्र : गंग कवित्त (संपा० बटेकृष्ण) की भूमिका, 
पृ० १७ । 
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प्‌ 
कबीर-ग्रंथावली की भाषा का निश्चय 


कबीर की भाषा पर विशेषतः कबीर ग्रंथावली के संदर्भ में विचार करने 
वाले प्राय: सभी विद्वानों ने इसके मिश्रित स्वरूप की चर्चा किसी न किसी 
कारण से श्रवश्य की है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । यह 
मिश्रित रूप मुलतः ब्रजभाषा--श्रवधी- खड़ीबोली-- पूर्वी राजस्थानी का 
है जिसमें स्फुट रूप से भोजपुरी श्रौर पश्चिमी राजस्थानी भर भ्रपवाद रूप 
में गुजराती और पंजाबी का पुट मिलता है।१ इस बात की पूरी गुजाइश 
रखते हुए कि कग्न की 'क' प्रति (संवत्‌ १५६१) परवती काल की हो सकती 
है, उसकी भाषा की ध्वनि संघटना, पदरचना आर शब्द समूह के अ्रध्ययन 
के भ्राघार पर उपयु क्त वस्तु स्थिति का निदर्श न निरापद्‌ है। कग्न की उपलब्ध 
यह भाषा जिसका ढाँचा ब्रज-- श्रवधी- खड़ी ०-- पूवी' राज० विभाषाश्रो के 
सम्मिलित तत्त्वों से निमित है, भ्रपश्र शोत्तर प्राक्‌ नव्य भारतीय गायं भाषा 
काल के ठीक बाद की काव्य भाषा का नमूना है जिसमें राज०- ब्नज--श्रवधी 
“खड़ी के न्यूनाधिक तत्त्व वतेमान हैं श्रोर जो जायसी! श्रौर सूरदास के 
ठीक पहले की काव्य-भाएा का संकेत देती है । यहाँ यह शंका उपस्थिति हो 
सकती है कि जायसी श्रोर सूर की भाषा को नितान्त एकदेशीयता का कारण 
क्या है जो कबीर के रचना कला-- १४७५ से १४२५" से भ्रधिक परवर्ती 
नहीं है। इसका कारण यह है कि कृष्ण भक्ति भ्रौर सूफ़ी काव्य प्रारम्भ में 
क्रमश: ब्रजमंडल और अवध में रचा गया जबकि काफ़ी पहले से चली भ्रांती 
हुई नाथ-सिद्धों की काव्य-घारा एंक क्षेत्र की न होकर समस्त उत्तर भारत में 
व्याप्त थी । इसलिए जायसी श्रौर सूर की काव्य-भाषा में क्षेत्रीय तत्त्व प्रधिक 
उभर सके जबकि कबीर की भाषा तुलनात्मक दृष्टि से क्षेत्रीय संकोच से 
मुक्त रहकर परम्परागत स्वरूप ही उपस्थित करती है । नवोदित क्षेत्रीय भ्रौर 
परम्परागत सावेदेशिक काव्य भाषा के ये दो प्रवाह प्रायः कुछ समय के लिए 
समानान्तर भी चले हैं। यह बात संवत्‌ १४३७ में रचित मुल्ला दाऊद के 


१. देखिए पीछे पु० १७ 

२. जायसी - पदमावत की रचना प्रारम्भ १५७७ वि० । 

३. सुरदास--बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने का समय १५६६ वि० । 
४. देखिए पीछे पू० ५ 
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शद 
व्वंदायत? की अवधी भ्रोर सं १४६० में वर्तमान विद्यापति की “कौत्तिलता' 
की अवहट्ट की तुलना से स्पष्ट हो जाती है। 

कग्र की भाषा पुरानी श्रौर मध्यकालीन हिन्दी की मध्यवर्ती स्थिति में 
है, यह बात उसके शब्द-समूह के विश्लेषण से बल वी स्पष्ट हो जाती है । 
संदेशरासक, प्राकृतपंगलम्‌, कीत्तिलता, वर्णरत्नाकर ग्रौर उक्तिव्यक्तिप्रकरण 
का तद्भव प्रधान शब्द-समूह सूर भ्रोर तुलसी के तत्सम-प्रध॑तत्सम-ऋणा प्रधान 
शब्द-समूह से बुनियादी तोर पर भिन्न है । फिर विदेशी शब्दों की पुरानी 
हिन्दी में अत्यल्प और मध्यकालीन हिन्दी में भारी मात्रा में प्रयुक्ति एक दूसरा 
बड़ा भेदक तत्त्व है । कग्र' के शब्द-समूह्‌ में प्राधे से अधिक शब्द तद्‌ भव होने 
झौर तत्सम-श्रषतत्मस-तऋण शब्दों की परिमाणतः वृद्धि इसका संकेत है कि 
काव्य-भाषा-्रभिधान अभी तद्भव से तत्०-प्रधंतत्‌० ऋण की श्रोर संक्रमण 
के दोर में है जिसका पूरा रूप परिवर्तन तुली की भाषा में आकर होता है । 
विदेशी शब्दों का बढ़ता हुआ अनुपात भी संदेशरासक, कीत्तिलता श्रादि से 
अगली स्थिति का संकेत करता है । 
सधुक्कड़ी का प्राशय 

कबीर ओर सन्त काव्य-परम्परा की माषा को नाथ-पंथीय साहित्य की 
आषा से जोडते हुए श्राचाये शुक्‍ल ने “सधुक्कड़ी ' नाम दिया है । उनके अनु- 
सार इस 'सधुक्कड़ी' का ढाँचा खड़ीबोली और राजस्थानी का था और यह 
परम्परागत काव्य-भाषा नागर म्रपश्नश (जिसका परवर्ती विकास ब्रजभाषा 
है) से अलग थी ।* किन्तु शुक्लजी ने कबीर नानक श्रादि सन्तों को भाषा के 
बैलीगत ग्राघार पर द्विधा भेद भी स्वीकार किये हैं कि इनके भक्ति के पदों 
की भाषा ब्रज या परम्परागत काव्य-भाषा है पर साखी भाग की भाषा 
राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है।' 


शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट 'सघुककड़ी' से प्राशय क्या है, यह जान लेता 
यहाँ आवश्यक होगा क्योंकि जिस प्रकार नाथ-योगियों श्रौर सन्तों का काब्य 
वस्तु दृष्टि से साहित्य की मुख्य सरणि से हटा हुग्रा है क्या उसी प्रकार 
“सघुक्कड़ी' नाम से भिहित भाषा भी मुख्य काव्य-भाषा सरणि से अलग है। 
१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १८ 
२. वही पृ० १६-२० तथा ८४. 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१६ 


श्रौर यदि ऐसा है तो यह श्रलगाव किस सीमा तक है श्रोर इसके भेदक लक्षण 
कौन से हैं । / 


सधुक्कड़ी में राजस्थानी, खड़ोबोली श्रौर पंजाबी के तत्त्व विशेष प्रखर 
माने गये हैं। इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से द्वित्व व्यंजन ध्वनियों का 
संक्षरण, न्‌ > ण्‌ की श्रोर झुकाव, आकारान्त प्रौर श्रोकारान्त प्रातिपदिक 
तथा क्रियाश्रों के निष्ठा रूप, सविभक्तिक पद-प्रयोग की न्यूनता श्रौर परसर्गो 
का बाहुल्य, सर्वनामों में में, इस, उस, जिस, तिस, किस का प्रयोग श्रादि कुछ 
विशिष्टताग्रों की श्रोर संकेत किया जा सकता है । साथ ही इसमें अपश्रश के 
अवशेष भी मिल जाते हैं जिनमें शतृ प्रत्ययान्त हसंत, चलंत रूप आओर--आंह 
विभक्ति चिहून हैं। 


इस विशिष्ट काव्य-भाषा-शैली का पुर्व सूत्र शुल्क जी ने नाथ-गोगियों से 
जोडा है । वास्तव में नाथ-योगियों के विषयिगत रहस्यात्मक काव्य के प्रति उनके 
मन में विशेष उत्साह न था और इसे उन्होंने साहित्य की सीमा में भी स्वीकार 
नहीं किया है इसलिए नाथ-योगियों की भाषा श्रोर अश्रगली कड़ी के रूप में 
कबीर आदि की भाषा का वे सम्यक विश्लेषण नहीं कर सके हैं। शायद, 
नाथ-योगियों श्रौर सन्तो की शास्त्र निरपेक्षता और रूढ़िविरोध के कारण 
उनके साहित्य की भांति भाषा को भी शीघ्रता में वे भ्रलग स्वीकार कर लेते हैं । 

किन्तु तथ्य इस धारणा के विपरीत जाते मिलते हैं । काव्य-भाषा परम्परा 
के प्रसंग में हमने देखा है कि भ्रपश्न शोत्तर और प्राक्‌ नव्य भारतीय श्रायं 
भाषा के संघिकाल में मध्यप्रदेश में एक समन्वित काव्य-भ।षा चल रही थी 
जिसमें. राज० - ब्रज-श्रवधी - खड़ी के तत्त्व न्यूनाधिक मात्रा में वर्तमान थे | 
इस समय तक इन बिभाषाग्रों के भेदक लक्षण स्पष्ट न हुए थे। भ्रतः जिन 
ध्वन्यात्मक और पद-रचनात्मक तत्त्वों के श्राधार पर 'सधुक्कड़ी' को भ्रलगाया 
जा सकता है, वे उस काल की काव्य-भाषा के ग्रनिवाये श्र'ग है । इसलिए 
काव्य-भाषा के भूल ढांचे की दृष्टि से इसे भ्रलग नहीं माना जा सकता | 


यह बताया गया है कि नाथ-योगियों भ्रौर संतों ने रूढ़ि और परम्परा 
विच्छेद के लिए ही इस भाषा का प्रयोग किया है, अन्यत्र वे काव्य की परम्परा- 
गत भाषा में रचना करते हैं । इस बात का कोई प्रमाण या पूर्वकाल में कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । अपम्र श से परम्परा-विच्छेद की परम्परा चली घ्रा 
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रही है । जैन कवि जोइन्दु भ्रौर रामसिंह तथा वप्त्रयानी सिद्धों से इसका प्रारंभ 
मिलता है । किन्तु इसके लिए परिनिष्ठित शपभ्न श के अतिरिक्त दूसरी भाषा 
का प्रयोग नहीं किया गया । पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पश्चिमी और पूर्वी 
ग्रपम्र श में क्रमशः ऐहिकतामूलक और शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारों का ग्रभि- 
व्यक्त होना भ्रवश्य बताया है, किन्तु यह मत स्वीकार नहीं किया जाता ।) 
इस तथ्य के प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है कि 'सघुक्कडी' खड़ीबोली श्रथवा 
राजस्थानी भ्रथवा पंजाबी के मूल ढांचे पर विकसित कोई श्रलग से भाषा 
नहीं बल्कि परम्परागत तत्कालीन काव्य-भाषा ही है जिसमें शैलीगत दृष्टि से 
निगुण यौगिक साधनामूलक पारिभाषिक शब्दावली, साम्प्रदायिक प्रतीकों 
आदि की भरमार है और जो ऐसे कवियों की भाषा है जो साहित्यिक महत्त्व 
प्राप्त करने का प्रयोजन लेकर नहीं चलते बल्कि परम्परा खण्डन में विश्‍वास 
करते हैं। इसलिए यह किचत्‌ अटपटी लगती है । इसके श्रटपटेपन के कारण 
ही इसे नाथ-योगियों और सन्तों की काव्य-भाषा मान लिया गया है। 


यह परम्परा रही है कि प्रचलित काव्य-भाषा में कवि अ्रपनी रुचि श्रथवा 
प्रयोग वँशिट्ष्य के लिए खडीबोली की छौंक डालते रहे हैं । मध्यदेश में 
१८बीं--शती से पहले खड़ीबोली हिंदवी या रेखता की स्थिति केवल 
मिश्रण बाली मिलती है जब तक उसका साहित्यिक संस्कार न हौ सका था। 
उसे साहित्य का माध्यम यदि बनाया गया तो बह दक्षिण तक सीमित रहा। 
बली दकनी (मृत्यु : १७३१/१७४३ ई०) के बांद ही उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
मानी जा सकती है । इसलिए खडी बोली के ढाँचे पर सधुत्रकड़ी के निर्माण 
की बात वुहुत प्रामाणिक नहीं लगती । परम्परागत काव्य-भांषा में खड़ीबोली 
का पुट देना एक विशिष्ट शैलीगत प्रयोग रहा है जो शुरूआत में ही नहीं बहुत 
परवर्ती काल तक मिलता है ।` 
१. नामवर सिंह : हिन्दी के विकास में भ्रपश्न श का योग, पृ० २४६-५० 
२. इस प्रसग में निम्नलिखित कुछ कवियों के भाषा प्रयोग दुष्टव्य हैं : 
सूरदास : खड़ी बोली--टंडन, सूर की भाषा, १० ११८-१२० 
रहीम : खड़ी बोली--मदनाष्टक से । 
गंग : खड़ी०- गंगकवित्त-संपा* बटेकृष्ण, बिश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र की भूमिका । 
ग्रालम : खडी०- शुक्ल, इतिहास, पृ० ३३१ (शेष अगले पृठ पर) 
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भिन्न शेलियों में विभाषा-स्थिति 


श्राचायं शुक्ल ने संकेत किया है कि कबीर के पदों की भाषा ब्रज या 
परम्परागत काव्य-भाषा है पर दोहों की भाषा उपर्युक्त सघुक्कडी है । जँसा 
कि ग्रभी स्पष्ट किया जा चुका है -परम्परागत काव्य-भाषा ओर सघुक्कडी 
में किसी तरह का तात्त्विक भेद नहीं है बल्कि भेद शैलीगत है जो विषय वस्तु 
के ग्रनुरूप ही भिन्न लगती है । पदों में श्रभिव्यथकत ग्रात्मानुभूति, भक्ति, 
प्रणय निवेदन श्रादि के अनुरूप कोमल पद-विन्यास मिलता है जो परम्परागत 
काव्य-भाषा से भिन्न नहीं जान पड़ता जबकि दोहों में सम्प्रदायगत सिद्धान्तो- 
पदेश, रूढ़ि खण्डन, परम्परा-पोषित ब्राह्मण घमं के पाखण्ड का विरोध आ्रादि 
है जिससे शैली परुष, कठोर और रूक्ष बन गई है । 
रमैनी को लेकर कहा गया है कि इस पर पूर्बी--ग्रवधी का प्रभाव है । 
यह बात 'बीजक' के बारे में श्रवश्य लागू हो सकती है जिसके विभिन्न पाठ 
«पूर्वी प्रदेशों से ही प्रचलित हुए हैं और परवर्ती हैं । किन्तु कबीर-ग्र थावली में 
उपलब्ध रमंतियों की भाषा पर प्रवधी का वैसा ऐकान्तिक प्रभाव नहीं मिलता । 
यहाँ ब्रज-श्रवधी--खड़ी--राज ० के रूप एक साथ सवंत्र प्राप्त होते हैं। यह 
श्रवव्य है कि पदों क्रो अपेक्षा साखी भाग में राज०--खड़ी० के और रमैनी 
भाग में भ्रवधी के तत्त्व ग्रधिक मिलते हैं । 
ये तीनों काव्य-शैलियाँ ग्रपश्न श के दोहाबन्ध, पद्धड्या बंध और गेय- 
पद बंध की परम्परा में मानी जाती हैं! ग्रपश्र श काल तक इन तीनों के 
लिए श्रलग भाषा स्थिति नहीं स्वीकार की जाती, केवल गेयपदों के लिए 
परिनिष्ठत भाषा के स्थान पर लोक श्रथवा ग्राम्य ग्रपञ्रश का प्रयोग मिलता 
है । नव्य भारतीय श्रार्य भाषा साहित्य के उदय काल से ये काव्य-शैलियाँ 
भिन्त धाराओं की रचनाओं के लिए रूढ़ बनती गई जो प्रायः भिन्न क्षेत्रों में 
रची गयी हैं । दोहा ग्रौर गेयपदों का विशेष रूप से ब्रज और राजस्थान में 


क्क ह > आ हि 


घनानंद : पंजाबी-विश्वनाथप्रसाद मिश्र, धनानद ग्र थावली । 
रघुनाथ : खड़ी०-.इश्कमहोत्सव--शुक्ल, पू० २८७ 
सुदन : खड़ी एवं पंजाबी- शुक्ल, पु० ३६५ 
ग्वाल : खडी- शुक्ल, पृ० ३१३ 
१. हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य, पृ० ६-७-८ । 
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भर्त प्रौर चारण कबियों द्वारा प्रयोग किया गया है। पद्धडियों का प्रचलन 
दोहा-चोपाई शैली में ग्रवध श्रादि पूर्वी प्रदेशों के सूफियों में ग्रधिक रहा है 
जिसके कारण प्रागे चलकर इन शैलियों की अलग भाषाएं निश्चित हो गई । 
किन्तु कबीर ने इन तीनों काव्य-शेलियों को समग्रता मैं ही ग्रहण किया है । 
इसका एक संक्षिप्त प्रमाण कबीर द्वारा रचे दो छप्पय छदों' के रूप में भी 
मिलता है । निगु रा काव्य किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित न होने के कारण 
कबीर द्वारा प्रयुक्त इन काव्य-शेलियों में वैसा भाषा भेद नहीं मिलता जैसा 
सूफ़ी भ्रौर वैष्णव भक्ति काव्य की ग्रवधी श्रौर ब्रज में है। ग्रन्तर की जो 
स्थिति प्राप्त होती है वह महज इतनी ही है कि शैली बिशेष के लिए रूढ़ 
होती हुई विभाषा के तत्त्व उस शैली के ग्रहण के साथ ही श्रनायास प्रा 
गये हैं । शैलीगत भ्राघार पर भाष! के संकोचन की बात पहले कही जा चुकी 
है । इस तरह दोहों में राजस्थानी, पदों में ब्रेज श्रौर रमैनी में ग्रवधी के तत्त्व 
प्रबल हो गए हैं । किन्तु इसका तात्पये यह नहीं कि यह प्रलगाव स्पष्टतः 
विभाषागत है । तीनों हो शैलियों में सभी तत्त्व एक साथ मिलते हैं, केवल 
प्रयोग की न्युनाधिक मात्रा का ग्रन्तर है । रमैती के प्रसंग में यवधी के तत्त्वों 
को विशेष कर लक्षित किया जा सकता है । 6 
वास्तव में सावंदेशिक काव्य-भाषा में ग्रनेक विभाषाग्रों के तत्त्वों की 
उपस्थिति ही इसकी कृत्रिमता का प्रमाण बनती है जो इसे तत्कालीन कथ्य 
भाषा से'अलग करती है । कबीर-ग्रथावली की भाषा में मूल ढांचे की श्र गभूत-- 
ब्रज--अशब्रधी-- खड़ी ० -- राज० के अतिरिक्त स्फुट रूप से भोजपुरी(भ्रौर पश्चिमी 
राजस्थानी तथा ग्रपवाद रूप से पंजाबी और गुजराती के तस्व भी मिलते हैं। 


यह स्थिति कबीर-ग्रंथावली के लिए प्रपवाद ग्रथवा श्रनोखी नहीं है। काव्य- 
भाषा में भिन्न बैभाषिक तत्त्वो के मिश्रण के प्रमाण बराबर मिलते हैं। 


प्राकृत पैंगलम्‌, संदेशराशक, वणं रत्नाकर, कीत्तिलता, उक्ति ब्यक्तिप्रकरण, - 
राउरवेल ग्रादि में यह स्थिति स्पष्ट रूप में प्राप्त होती है।' गोरखबानी में भी 
१. कग्र, ३३/६ तथा ३५/१ 
२. देखिए १ प्रा० पैं० 8२८; 
हिन्दी के विकास में प्रप्र श का योग, पू० ६२; 
राउरवेल की भाषा पर डॉ० भायाणी का निष्कर्ष, सूरपुर्वे ब्रज०, 
परि» १ पर उद्धव । 
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राज», ब्रज खड़ी० श्रोर पुरबी के तत्त्व मिलते हैं जो श्रपनी प्रामाणिकता के 
प्रभाव में भी कबीर-ग्रथावः 


नी की भाषा के सम्भावित पूबेरूप के तौर पर 
विचारणीय है । इस प्रसंग में यह महत्त्वपूर्ण हैं कि ऐसे विभाषागत कहे 
जाने वाले ब्याकरणिक रूप एक से श्रधिक विभाषाग्रों में समान मिलते हैँ । 
र,इ>ल्‌ का परिवर्तन, --ल प्रत्यान्त भूत० कृदन्त आदि कुछ ऐसे सम्मिलित 
प्रयोग हैं जो पूर्वी विभाषा के होते हुए भी पदिचमी विभाषा में भी पाये जाते 
हैं।' कबीर-ग्र'थावली में प्राप्त गुजराती के- ऊ नपु ० प्रत्यय (कंचु, लो हू, षांडू), 
पुवे कालिक क्रिया (आाइनैं, कवीनें), पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के 
विकारी बहु० ॐ, - आह, हदा परसर्ग, तेणि, त्याह, ज्याँह सवनाम; वतं 
कृ० के--प्रतंडा,--प्रंती, "ताडी रूप;--र पूर्व कालिक क्रिया; --छ, --धा 
वाले निष्ठा रूप; पंजाबी का दा परसर्ग; ठेठ अवधी का पुरुषवाची सर्वनाम 
अंश युक्त भुतकृदन्त ख्प-यौ" (बु °), यूः (स्त्री०); भविष्यत्‌ ` काब 
मत्य तथा भोजपुरी का -ल निष्ठा रूप आदि निश्चित रूप से भिन्न विभाषा 
तत्वों का संकेत देते हैं, फिर भो इस स्थिति को शैलीगत विशिष्टता ही 
समझना चाहिए । क्‍योंकि भिन्न वैभाविक तत्त्वों के प्रयोग का कारणा वह्‌ नहीं 
है जो कबीर के लिए दिया जाता रहा है कि वे निरक्षर थे भ्रथवा भाषा- 
प्रयोग में प्रसावधान थे । 

काव्य-भाषा के विकास में यह एक गतिशील प्रक्रिया है। मष्यदेशीय 
काव्य-भाषा में यह भिन्न वैभाषिक तत्त्यो के मिश्रण का प्रयोग थोड़े समय के 
लिए रुक गया मिलता है जब से अवधी और ब्रज श्रलग-प्रलग साहित्यिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगीं भ्रोर क्षेत्रीयता की ओर विशेष रूप से उन्मुख 
हुई । किन्तु शीघ्र ही तुलसी के द्वारा ब्रज श्रौर अवधी के मिश्रण किये जाने 
से मध्यदेशोय काव्य-भाषा को परम्परागत सार्वेदेशिक चरित्र फिर से प्राप्त हो 
गया जिसमें परवर्ती भक्ति भ्रौर रीति काव्य लिखा गया । 

इस प्रकार कग्र की भाषा में विभिन्न वेभाषिक तत्त्वों की उपस्थिति का 
कारण स्पष्ट हो जाता है । 


१. सू. पू० ब्रज०, 5१६४ । 
२. तेस्सितोरी $२६, १४१ (३) तथा १२६ (५) 
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लिपि झली और ध्वनियाँ 


१.१. कग्र० की आधारभुत 'क' प्रति की लिपि शैली पुराने मध्यकालीन 
हिन्दी हस्तलेखो के ्रनुरूप ही हे । 'खू” के लिए ग्रनिवायंत: 'ष’, “ग्य” 
के लिए “ग्य” (केवल दो स्थानों पर ज्ञ) चिह्न का प्रयोग तथा महाप्राण 
व्यंजनों की द्वित्व वर्तनी के लिए ग्रल्प० गीमहा० वाले रूप का एक भी 
प्रयोग न मिलना ऐसे आधार हैं जो इस हस्तलेख के संस्कृत से भ्र प्रभावित 
रहने की सूचना देते हैँ । न० भा० ्रा० के शब्दसमूह में तत्सम और 
अर्घतत्सम तत्त्व के आगमन के साथ हस्तलेखों पर संस्कृत वर्तनी का 
प्रभाव भी पड़ता रहा है । “क” प्रति की कुछ विशेषताए केवल नाथपंथी 
साहित्य के हस्तलेखों से ही मेल खाती हैं । लिपि संबंधी भूलें श्राइचर्थ 
जनक रूप से इस प्रति में नहीं हैं । 


१.२. कग्र० की भाषा में निम्नलिखित ध्वनियाँ पाई : 
स्वर 
श्रसंयुक्त स्वर : श्र, ग्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्रो, 
हृस्वस्वर : ए; ऐ ओ औँ 
संयुक्त स्वर : ग्रइ, ग्रड़ 
ह्वस्व और संयुक्त स्वरोके लिए अलग से लिपि चिह्न नहीं हैं । ऐसे 
अक्षरो में जो केवल स्वर से बनते हैं 'ए' स्वर ध्वनि 'ऐ' रूप में लिखी 
| मिलती है अन्यत्र व्यजनयुक्त भ्रक्षरों में एक श्रौर दो मात्राश्रों का भेद 
स्पष्ट है । 
व्यंजन 
स्पर्शी--कंठय 5 क्‌, ख्‌ (ष्‌), ग्‌, घ्‌, 
मूर्धन्य : ट्‌, ठ्‌, ड्‌, ढ्‌, 


७ 
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जय वह छ छु खु 
हृ योष्ठ्य : प्‌, फू, ब्‌, भू, 


घर्षस्पर्शी -लालव्य : च्‌, छ्‌, ज्‌, रू, 
अनुनासिक- ण, न्‌, नह, म्‌, म्ह, 
श्रन्तस्थ--यू, र्‌, ल्‌, ल्ह, व्‌, 
संघर्षो -स्‌, 
उत्क्षिप्प--ड, ढ़, 


प्राण--ह । 
हस्व ग्रौर संयुक्त स्वर 


हस्तलेख में ए, ऐ, श्रो, श्रौ ये चार लिपिचिल्ल क्रम से श्रध॑संवृत दीघं 
अग्र, ग्रधविवृत दीघं अग्र, अधंसंवृत दीर्घं पश्च तथा श्रर्घविवृत दीघं 
पश्च स्वर ध्वनियों का संकेत तो देते ही हैं, इनके हुस्व उच्चारणों के 
बोधक भी यही हैं । ऐ, औ चिह्न संयुक्त स्वरों के लिए भी प्रयुक्त हैं । 
जैसा कि हम देखेंगे कग्रं० विभिन्न भाषा तत्त्वों से संवलित रचना है, 
इसमें स्थल भेद से राजस्थानी, ब्रज, खडीबोली के साथ पूवी हिन्दी की 
घ्वनि संघटना तथा पदरचनागत प्रवृत्तियाँ बराबर मिलती हैं । ऐसी 
स्थिति में अवधी, भोजपुरी आदि के संयुक्त स्वरों का अस्तित्व यहाँ 
स्वीकार करना होगा । 


अर्घेसंवृत कोटि की श्रग्र श्रौर पश्च स्वर घ्वनियों के हस्व उच्चारण 
का इतिहास प्राप्त हे । संस्कृत में हुस्व ए तथा ग्रो ध्वनियाँ नहीं पाई 
जातीं किन्तु भ्रपश्रंश में इनके अस्तित्व का संकेत पिशेल ने किया है ।* 
त्तगारे ने भी ग्रपश्र श में इनकी सत्ता मानी है ।* मभा्रा काल में ह्वस्व ए 
और ओ घ्वनियाँ दोहरे रूपों में पाई जाती हैँ-एक तो छंदोनुरोघ जनित 
ह्रस्व उच्चारण और दूसरे संवृताक्षरों ग्रर्थात द्वित्व व्यंजन से पुवे इनका 
उच्चारण हुस्व है । नमाश्रा में ब्रज, राज०, अ्व०, भोज० 
आदि में छंदोनुरोध से तो इनके उच्चारण हस्व मिलते ही हैं, कथ्य 


१. पिशेलः प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरण, §८४, श्रनु० हेमचंद्र जोशी 
२. तगारेः हिस्टारिकल ग्रं प्रर अरव भ्रपश्र श, 8१५, पृ० ३९ 
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finns 


३ 


भाषा में ये प्राक्रत-प्रपश्रश की भाँति केवल संवृताक्षरो के पुवं ही नहीं 
एकाकी व्यंजन से पूर्व भी ह्वस्व उच्चरित होती हैं ।* 


प्राभाआ की संथुक्त स्वर घ्वनियाँ--ऐ, औ मभाश्ना में ध्वनियुग्म वाले 
उच्चारणा--ग्रइ, श्रउ में परिततित हो गई । ये नभाग्रा काल में ब्रज, 
'राज०, खड़ी० में संकोचन प्रक्रिया से विवृत रूप में विकसित हुई । 
छंदों तथा कथ्य भाषा में इनका भी ह्वस्व उच्चारण मिलता है ।” इन ग्रे 
विवृत कोटि की भ्रग्र श्रौर पश्च ध्वनियों का इतिहास हिन्दी की बोलियों के 
संदर्भ में महत्त्वपुणा है । ये श्रपश्न श काल की उन घ्वनियों का विकास हैं 
जो भ्रइ, अउ रूप में द्वयक्षरात्मक या एकाक्षरात्मक उच्चारण में थीं । 
इनके संकोच ने जहां खड़ी व्रज० और राज० में श्रर्घविवृत 
उच्चारणों को जन्म दिया वहीं भ्रवधी, भोज० आदि में भ्रपश्र'श काल का 
एकाक्षर या घ्वनियुग्मगत उच्चारण सुरक्षित रहा । इस दृष्टि से हस्तलेख जहाँ 
हृस्व उच्चारण की समस्या उत्पन्न करता है वहीं घ्वनियुग्मगत उच्चारण 
अथवा संयुक्त स्वरों की समस्या भी उपस्थित होती है हस्तलेख के ऐ, श्रौ 
लिपिचिह्नों से दोनों उच्चारण ग्रहण किए जा सकते हैं--श्रघे विवृत और 
सयुक्तस्वर वाला । क्रियापदों में जहाँ करइ, चलइ या करउें, चलउँ जैसे 
रूप वतंनी में मिलते हैं, वहाँ इनका उच्चारण स्पष्ट ही संयुक्त स्वर वाला 


(है । वतंनौ के इन रूपों का कारण पूर्वी हिन्दी के संदर्भ में तो नियमित 


बिकास है पर ब्रज, राज०, खड़ी० में ये पुराने उच्चारण को सुरक्षित रखने 
का प्रयास हैं । 

ए- काहीँ २४।१२।२, जैदेव ३३।२, तेरी ५२ 

ऐ--थें १६।१।१, बेसनों ३०।६।१ 

आर -कोँइ सत० ३३, बोलनां ६७।१ 

गः कौन ५७।२, मेरौ ५१, तौ ५।१० 

अ्रइ--नटवैं सत०१२, उनवे ब०ग्रष्ट०२२, लाग ब०गभ्रष्ट०८९ 

श्रुउ--बौराई ब०भ्रष्ट०८६, औतरि बारह०५१ 


१. दे०-धीरेन्द्रवर्माः ब्रजभाषा, § ६२ १०४०, सक्सेना: इवाल्यूशन अव 
अवधी, § ५९ पृ० ५८, तेस्तोरीः पुरानी राजस्थानी, ६७, ८, ५० २३ 
__२५, तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य, $ ७, १०, १० ७५, 

२. ब्रजभाषा, § ६३, १० ४० 
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ऋ लिपिचिह्व 


१४ कग्र ० के हस्तलेख में ऋ लिपिचिह.न स्वर ध्वनि को व्यक्त न करके 
रिया इर का उच्चारण देता है । संस्कृत ऋ ध्वनिका विकास प्राकृत- 
अपश्र श में ग्र, इ, उ तथा रि मिलता है जो नभाग्रा में भी चला श्राया है । 
इस दृष्टि से पुरानी* तथा मध्ययुगीन हिन्दी के हस्तलेखों में जहाँ यह 
लिपिचिहून मिलता है, इसका उच्चारण रि ही है । हस्तलेखों में 
इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही मिलता है किन्तु स्वरभक्ति की 
प्रक्रिया स्वीकार कर लेने पर इर उच्चारण के अनुसार ये समस्त शब्द 
ग्रर्घतत्सम भी माने जा सकते हैं । उदाहरण के लिए--ऋद्धि --रिद्धि; 
कृपा=क्रिपा, किरपा, कृपणा =क्रिपण, किरपण । 

“क? हस्तलेख में इस चिहू न का प्रयोग विस्तार से है । इसके जिन 
शब्दों में रि उच्चारण श्रपेक्षित है उन्हे तत्सम ग्रौर जिनमें छंद लय से 
इर उच्चारण की श्रपेक्षा है उन्हें अर्धतत्सम स्वीकार करना होगा । 
` क्रि (तत्सम शब्दों में) कृत १३०.४, कपा ३१९।८, 
कुष्ण १०४।५, घृत ९३।३, मृग -५३।१।१. 
ऋत्-रि (अ० तत्‌० शब्दों में)--कृपाल ३५।१।६, क्सन ३५।१।६ 
कुम २४१।२, 
ऋच्-इर (श्र०्तत्‌० शब्दों में) -- पृथमी २४।२१।१, पृथी १५०।३ 

एक स्थल ऐसा भी मिलता हैं जहाँ मूलतः ऋ ध्वनि न होने पर भीः 
इस चिह न का प्रयोग है--तृया २३६।३ < सं० स्त्री । 

इ के लिए य चिह.न 


हस्तलेख में इ के लिए ग्रन्तस्थ व्यंजन का चिहून य मिलता है । यह 
विशेषता निगु णधारा के अन्य हस्तलेखों में भी मिलती है । किन्तु निगु णा 


आर नाथपंथी रचनाओं के सम्पादन के सिलसिले में यह नहीं बताया 


गया है कि इस प्रवृत्ति का कारण क्या हे? इनमें बिद, चिता, पिंड, निदा 
जैसे रूपों के साथ-साथ ब्यंद, च्यंता, प्यंड, न्यंदा जैसे रूप बराबर प्राप्तः 
होते हैं । इसलिए इ स्वरघ्वनि के लिए ये दुह्रे लिपिचिह न केवल लिपिगत 
विशेषता हैं या ये इ के दुहरे उच्चारण का भी संकेत करते हैं, यहः 


१. भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पेंगलम्‌-२, § ४७, पृ० ३६ तथा 
ब्रजभाषा, 8 ८८, पृ० ३६ 
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> 


ट है द्र 


श्‌ 


प्रश्‍न ही बना रहता है । गोरखबानी में एक ही स्थान पर ब्यंद और 
बिद जैसे रूप हैं ।* इसीतरह नाथसिद्धों की वानियाँ में भी ये दुहरे 
रूप मिलते हैं--पिड स्यघासण । यह प्रवृत्ति मध्ययुगीन हिन्दी के अन्य 
हस्तलेखो में नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुमान किया जा सकता है कि ये 
रूप निगुण कवियों की निजी शैली (ईडियासिक्र सी) के द्योतक हैं, जिसके 


अनुसार सामान्य उच्चारण का संस्कृताभास उत्पन्न करने का प्रयास 
है । 


a 
i 


¬ नच्यंत ४६।३।२, निघ्य ५।३०।२> निधि, 
व्यंब १६२।४, मान्यक ३८७।२ 


य का फुंटकल प्रयोग ग्र ध्वनि के लिए भी पाया जाता है । इसीतरह श्रा 
के लिए या - पंक्यज ३०।५, व्यंदै १७२।६=बंदे; निद्या १८४।५, 
ग्रक्यारथ ४।६==अ्रकारथ, भिष्या ३०।४।२; दुबिघ्या ३२६।१ 


काया उच्चारण कथ्य अवधी की विशेषता है जिसे सक्सेना ने 
'लखीमपुरी' कहा है । वहाँ निद्या, भिख्या, दुबिध्या जैसे उच्चारण 
मिलते हैं । 


ष तथा श लिपि चिन्ह 


संस्कृत की तालव्य और मूर्धन्य घर्ष व्यंजन ध्वनि 'श्‌' तथा “ब्‌ का 
पाकृतकाल में ही सोवेत्रिक रूप से स्‌” उच्चारण होने लगा था । ष्‌ 
का एक वैदिक उच्चारण 'ख्‌' भी था जिसका यजुर्वेद से सम्बद्ध प्राति- 
शाख्यों और शिक्षाग्र थों में संकेत किया गया है ।' इस प्रकार मूर्धन्य ष्‌ 
भाषा के स्वभाविक विकास में जहाँ दन्त्य स्‌' हुआ वहीं तत्सम शब्दों 
में इसका उच्चारण ख्‌ भी वना रहा। मध्ययुगीन हिन्दी के तत्‌० 
श्रौर अ० तत्‌ शब्दों में वस्तुतः ख्‌ उच्चारण के साथ ही संस्कृत वर्तनी भी 
चलने लगी और उसे नियत रूप से ष लिखकर ख उच्चरित किया 


१. पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल : गोरखवानी पृ० ५१ 


२. हजारीप्रसाद द्विवेदी : नाथसिद्धों की बानियाँ, पृ० ८ 
३. भोलाशंकर व्यास : संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, पृ० ११४ 
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जाने लगा । जिन शब्दों में मुलवः खू ध्वनि ही थी उन्हे भीष से 
लिखने की परिपाटी चल पड़ी । केवल जहाँ कहीं मूर्धन्य ध्वनि के संयोग 
से बने संयुक्ताक्षर थे उनका उच्चारण स्‌ ही रहा । इस नियम का 
अपवाद केबल तुकान्त के ग्राग्रह में मिलता है जहां यदि पहला तुक स्‌ 
वाला है तो दोष, तोष, रोष, दोस, तोस, रोस उच्चरित होते हैं। 


“क' प्रति में सववत्र 'ष' लिपिचिहन प्रयुक्त है । यह तत्‌० तथा श्र ०्तत्‌ ० 
शब्दो के मूल रूप में ख्‌ ्रौरसंयुकताक्षरों में स्‌ का स्थान्नापन्न है । इसप्रति 
का भ्रन्य हस्तलेखों से ष के पदादि प्रयोग को लेकर अन्तर मिलता है 
जहाँ ष का पदादि प्रयोग न होकर ख चिह न का प्रयोग है लेकिन नाथपंथी 
हस्तलेखो के अनुरूप ही 'क' प्रति में भी ष का पदादि प्रयोग है! 


ष=ष (ख) < ष्‌-ग्रोषद ११८।२, दोष ५४।२।१, बिष २०।११।२ 
ष==ख < खू--श्रसंषि ३४०।१२, पंप २५।६।१, रषिहे ७७।६ 
ष=्=स < ष्‌--ग्रष्ट ३३५।२, काष्ट ५५।५, दिष्टि १।१८।२ 


तालव्य श्‌ ध्वनि स्वभाविक विकास में स्‌ हो गई है इस नियम का 
प्रभाव फारसी 'श्‌' ध्वनि पर भी पड़ा है । मध्ययुगीन हस्तलेखों में श 
लिपिचिह न मिलता अवश्य है किन्तु उसका उच्चारण स्‌ ही था । 'क' 
प्रति में 'श' चिह.न केवल संयुक्ताक्षरों वाले श्र० तत्‌ शब्दों में मिलता 
है--प्राश्रम सत० ३३==भ्रा्रम, श्रम ३।४३।१==स्रम, श्री ४।५=स्री । 
मूलतः ष्‌ ध्वनि से बने संयुक्ताक्षरो में भी कहीं-कहीं इसका प्रयोग मिला 
है-बिइन ३२७।२, बैषनौं ३०।१।२ । 


ज्ञ लिपिचिह न 


ज्ञ चिहून संस्कृत काल में ज्य (ज्‌ू--झा_) ध्वनि के लिए प्रयुक्त था 
जो देशभेद से ग्यं (ग्‌+-ञ््‌) भी उच्चरित होती थी । नभाश्रा के तत्स- 
मीकरण के क्रम में ज्ञ ध्वनि ज्‌ ग्रौर ण वाले स्वाभाविक विकास के 
स्थान पर पर पुनः ग्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई । लिपि में इसके दोनों रूप ., 
ब्र तथा ग्य चलने लगे । “क” प्रति में दो स्थलों के श्रपवाद को छोड़कर 
सवेत्र ग्य चिह न का प्रयोग है--ग्याता १३।११, ग्यांन १।१३।१; अ्रपवाद- 
शान २०९।१, २५२।२ 
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१.८ श्रनुस्वार तथा ग्रनुनासिक 


हस्तलेख में श्रनुस्वार श्रौर ग्रनुनासिक का भेद नहीं किया गया है । 
अतः छंद में नासिक्य स्वर का उच्चारण पाठक के विवेक पर निर्भर 
करता है । भ्रनुस्वार चार स्थितियों में प्रयुक्त है--ग्रनुस्वार के लिए 
जहाँ द्विमात्रिक उच्चारण श्रपेक्षित है, अनुनासिक के लिए, अनुनासिक 
व्यंजनों की समीपवर्ती निरनुनासिक स्वरूवनि को सानुनासिक बनाने के 
लिए तथा अनुना० ण, न्‌, म्‌, के अनुगु'जक रूप में । 


१. अंकुर अष्ट० ४, अंचलि २४४।५ 

षांड १६।७।१ =खाँड, मंदलिया १२।३ =मंदलिया 
कन्यां २४।२४।१--कन्याँ, गुलांम ११३।१=गुलाँम 
आसमांन ५।२१।१, करुणां ३६।४. 


0 त 


विभक्तयन्त बहुवचनान्त रूपों तथा क्रियापदों में नियम से 
श्रनुनासिक के लिए ग्रनुस्वार का प्रयोग किया गया है । 


अनुस्वार और ्रनुनासिक का लिपि में ग्रभेद प्राकृत, भ्रपश्र श, पुरानी 
हिन्दी के हस्तलेखों से ही मिलता है। प्राचीनग्र'थों के सम्पादकों ने छंद की 
दृष्टि से इन्हे श्रलगाया है ।' कहीं अपेक्षित चिह्न (, ) लगाए गए हैं, कहीं 
केवल श्रनुस्वार रहने दिया गया है' और कहीं इस चिह न को सर्वथा हटा दिया 
हैः । 


१. याकोबी : भविसयत्त कहा, भूमिका § ३ 

२. विश्वनाथप्रसाद मिश्र : रामचरित मानस काशिराज संस्करण तथा 
व्यासः प्राकृत पेंगलम -- २, § ४८ 

३. भयाणी : संदेशरासक, ३।१३१, १४५ 

४. इनमें वेवर प्रमुख हैं जिनका उल्लेख पिशेल ने § १८० पर किया है । 
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अल्पप्राण--- 


इकह्रा व्यंजन=द्वित्व श्रल्प ०--भ्रगि ३।१ १।२, पलव ७।२, उजलः 
७।१।१, तत २।३।१, कपड़ १२।५३।१ । 


महाप्राण-- 


इकरा व्यंजन ==दित्व महा०--दुष २।४।१, उघव ३८७४, मगरमछ 
७७।६, गु २२।१०।१, तुभ २२।१०।२ । 


इस वतंनी का ग्रपवाद केवल एक है जहां द्वित्व महाप्राण को इकहरे 
श्रल्पप्राण से लिखा गया है--षद १।२२।१--षध्घ । 


अनुनासिक व्यंजन रा, न्‌, म्‌ के द्वित्व अनुस्वार से नियमतः संकेतित किए 
गए हैं-ग्रंन ३५।१।४, सुनि १७६।५ । 


१.१२ य और व के नीचे बिन्दु 

स्वरमध्यग असंयुक्त स्थिति में य और व के नीचे क' प्रति में बिन्दुः 
लगाए गए हैं-कीया १।३।१, सवान १।१।१ । किन्तु ये निरथक प्रतीत होते 
हैं इसलिए कि मध्ययुगीन हस्तलेखों की भांति जिनमें य, व जो क्रमश जाब 
के लिए ग्रे हैं, से तत्सम श्रौर श्र तिगत रूपों का संकेत कराने के लिए .लगाए: 
गए बिन्दु के प्रयोगों के समान ये प्रयोग नहीं मिलते । 'क” प्रति में य, व, ज, 
ब ये चारों लिपि चिह्न मिलते हैं । 


१.१३ अन्य विशेषताए' 


हस्तलेख में कुछ फुटकल स्थानों पर उत्क्षिप्त प्रतिवेष्ठित 'ड्‌' ध्वनि के 
लिए 'ण? चिहन्‌ मिलता है--षांण ३५।१३।१= षाँड़ ८ सं० खण्ड । संस्कृतः 
'ण का उच्चारण नभाग्ना काल में स्वरमध्यग स्थिति में शुद्ध प्रतिवेष्ठित न 
रहकर उत्क्षिप्त (९००%) हो गया है जो “ड़” के श्रनुनासिक रूपः 
डू की तरह है । हिन्दी के संदर्भ में इसी 'डं' के उच्चारण को स्वीकार किया. 
गया है ।' लेकिन ण के लिए ड के प्रयोग की परम्परा कहाँ नहीं मिलती ।. 
“क! प्रति के उन प्रयोग का कारण लिपिगत श्रशुद्धि है। 

= फा 
१. वीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, § ५६, पृ० १२० । 
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कहीं-कहीं पूर्णा वणां को श्राघे वणा से लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है-- 
अग्स ५।४।१=अ्रगम । 


१.१४ छंद संबंधी ध्वनि परिवर्तन 


कग्न के शब्दों में कुछ ऐसे भ्रनियमित ध्वनि परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं 
जिनका सम्बन्ध प्राभाश्रा> मभाश्रा > नभाश्रा वाले नियमित विकास से 
नहीं स्थापित किया जा सकता । ये प्रायः छंदोनुरोध जनित हैं । इन्हें कवि की 
स्वेच्छा भी कहा जा सकता है । कबीर के संदर्भे में इनका विशेष महत्त्व है ! 

काव्य में छंद निर्वाह कें लिए गुरु श्रक्षर को लघु श्रौर लघु को गुरु बना 
देने का निर्देश यद्यपि संस्कृत छंद शास्त्रियों ने ही 'अपि माषं मर्षा कुयच्छिंदो- 
भंगं न कारयेत्‌’ कहकर किया है फिरभी व्यवहारतः संस्कृत में पद की शुद्धता 
का सदैव ध्यान रखा गया है । परिनिष्ठित प्राकृत के कवियों ने भी इस प्रकार 
की स्वतन्त्रता नहीं बरती है । सबसे पहले इस तरह के परिवर्तन घम्मपद में 
मिलते हैं ।* श्रागे चलकर श्रपञ्र श कवियों ने खुलकर सुविघानुसार परिवर्तन 
किए हैं । हालाँकि तत्कालीन परिनिष्ठित प्राकृत के कवियों में यह प्रवृत्ति 
नहीं मिलती, इसका संकेत याकोबी ने सनत्कुमारचरित की भूमिका में किया 
है ।२ श्रपश्नश में छंदगत परिवर्तन स्वर के दीर्घीकरण श्रौर हस्वीकरण दोनों 
दिशाओं में मिलता है । दीर्घीकरण हृस्व स्वर को दीघं बनाकर, सरल व्यंजन 
को द्वित्व करके और श्रकारण अनुस्वार का प्रयोग करके किया गया है । 
इसी तरह ह्लस्वीकरण दीर्घ स्वर को ह्वस्व बनाकर, द्वित्व व्यंजन का 
सरलीकरण करके भी पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ न बनाकर प्रौर ग्रनुस्वार 
को श्रनुनासिक बनाकर किया गया है। 


इनके अतिरिक्त ग्रपश्न श काल से ही मिलने वाली हस्व एं तथा श्रो. 
ध्वनियाँ उच्चारण सौकर्यं तया छंदोनुरोध से हस्व उच्चारित होती रही हैं । 
आगे चलकर छन्द सम्बन्धी परिव्तनों का आयाम आर बढ़ा । पृथ्वीराज रासो 
जैसे हिन्दी के श्रादिकालीन काव्यों में यह प्रवृत्ति अधिक विस्तार से पाई 
जाती है ।3 वहाँ भाषा में लयप्रवाह के अनुसार छन्द सम्बन्धी परिवतेनों का 
निददीन स्वयं कवि ने कर दिया हैं । वैसे चारण-भाटो की भाषा शैली सामा- 


१. प्रा०पे०, § ५८, पू० १५० । 
२. वही, § ५८ पर उद्घृत । 
३. नामदरसिंह : पृथ्वीराज रासो की भाषा, § ४१, २,३,४- 
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न्यतः काव्य को भाषा-शँली से अलग रही है, यह कारणा भी इस तरह्‌ के 
परिवतंनो में सहायक हुआ हे । इस परम्परा का निर्वाह नरहरि, गंग, भूषणा, 
पद्माकर श्रादि कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ता हे । छन्द सम्बन्धी 
ध्वनि परिवतंनों का ग्रध्ययन करते समय इन शलीगत परिवर्तनों को अलगाने 
की आवश्यकता है । 


कग्रं की भाषा में छंद सम्बन्धी निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते 


| 
१. दीर्घोकरणा 
क. स्वर का दीर्धोकररा-- 
आश्र: अगा २९।५।२ =अ्नंग, अर तरा १६।५।१ स्=्श्रतर, 
शकासा अष्ट ७==अ्रकास, उतपाति अष्ट २५ == 
उतपति । 
ई=इ : अजाती २६७।७ =श्रजाति, छत्रपती ३०।५।१ ==छत्रपति, 
नीसांन २२०।१ ==निसान, सकती ५।४६।१=सकति । 
ऊ=उः षूले ५।२।२=खुले, भेऊ ३३।५--भेउ » भेद, मधुकरी 
३५।१३।१ = मधुकरी, मेरू व० ग्र० ७६--मेरु 
'ख. व्यंजन द्वित्व -- 
मरंम ३।१६।२=मरम, सरग्णि ३।११।१=सरगि । 
ग. पदान्त में श्रनुस्वार का श्रागम-- 
पुन्यं १६४४, रेतं १६४।४, सुत्यं २२०४ । 
घ. पादपुत्ति के लिए स्वरों का गुणात्मक दीर्घीकरण-- 
रब व० अष्ट) ७ > अंध, कंचू २१११--कंच ८ कच्च, 
पांड ३।३२।१=षांड / खण्ड, समान्‌, ३५८३।७=समान 
८ फा० सामान । 
२. ह्वस्वीकरण 


क. स्वर का ह्ृस्वीकरणा--- 
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ग्= ग्नाः मंगलचार २।२=मंगलाचार, मनी ६६।४==सानी -- १/ भान, 
इ=ई :षटाइ १७।६।१= खटाई / देशी खट्ट+श्राई । 
उ=ऊ : सुतधार श्रष्ट० ६७=सूतधार, सुरति ४३।३=सूरति 


< फा० सुरत । 
निम्नलिखित कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें लिपि में दीर्घं ही दिखाया 
गया है किन्तु छंद-लय इन्हें हुस्व घोषित करती हैं । 


ग्राछा सत० ४==ग्रछा५ अछ अस्तित्ववोधक, काया ७।१।१=कया, 
साषा ११।५-सषा, ऊपरि ११।५ उपरि । 


ख. दीर्घस्वर ए, ऐ, श्रो, ग्रौ, का हस्व उच्चारण 


उदाहरण दे० पीछे १.३ 
ग. श्रनुस्वार का श्रनुनासिक-- 


कृरेंग दु ७२==कुरंग, चँडाल ३०।६।१ ==्चंडाल, सँतोषी 
४०।२।१ == संतोषी, सँसारी २४।६।१== संसारी । 


३. तुक निर्वाह या सादृश्य के लिए परिव तंन 


ध्वनि परिवर्तन में तुक की भूमिका विशिष्ट हे । कभी-कभी 
परिवर्तन इस सीमा तक हो जाता है कि मूल शब्द की प्रतीति केवल संदर्भ से 
ही हो पाती है । कग्न में ऐसे परिवर्तनों की तालिका यह है : 
कनराई ५८।७ / कण (ठकुराई का तुक), जारी २६३।७ 
=जारा (मुरारी का तुक), जुग २१६६ /.यजुर्‌ (रुग ८ ऋग का 
साह्य), तनी ९६।८==तन (घनी का तुक), श्रम १७।१।१== धर्मे 
या धरम (भ्रम का तुक), पंन ३७।३।१ =पान (मंन का तुक), पीछू 
बारह ०१६==पीछे (कीछू का तुक), वाहौ११७।१ = बहो वह्‌ 
(चाहौ का तुक), सुष्ष २।१३।२=सुख (दुष्ष का तुक) । 


ध्वनि परिवर्तन 


१.१५ प्रभा ऋ ध्वनि का विकासं 
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संस्कृत में ऋ की गणना स्वरों में होती है। ग्रनुमानतः 'प्राभाग्रा में 
यह संघर्षीस्वर था और इसका उच्चारण स्लाव भाषा के “र्‌” की भाँति 
(यथा-स्रव) होता था । `" "प्रातिशाख्य में ऋ घ्वनि का विश्लेषण इस प्रकार 
किया गया है मात्रा श्रं+-ई मात्रा र्‌+-$ मात्रा श्रे अर्थात्‌ अर ।* 
मभाआ काल में इसका ग्र, इ, उ, में विकास हो गया तथा कहीं-कहीं यह 
'रि' रूप में भी प्राप्त होता है। हेमचन्द्र ने अपभ्रश में “क्र का अ्रस्तित्व 
तण, सुकृदु जसे शब्दों में माना है ।२ किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि ग्रपश्र'श 
में ऋ केवल लिपि में ही शेष था, इसका उच्चारण रि ही था । श्रशोक कालीन 
शिलालेखों श्रौर साहित्यिक प्राकृतों का श्रध्ययत करने के बाद ब्लाख 
ने यह मत स्थिर किया कि प्राभाग्रा क्र का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ग्र तथा 
उत्तर, पूर्वी क्षेत्र में इ में परिवर्तन हुआ है ।3नभाआ काल में ऋ के 
मभाश्रा कालीन परिवर्तन प्रायः सुरक्षित रहे । साथ ही ग्रर्घतत्सम गब्दो में 
स्वरभक्तिं के कारण 'रि' का 'इर' रूप भी मिलने लगा । तत्सम शब्दों में 
यह्‌ “रि' उच्चरित होती है। 'रि' वाले रूप मराठी, उड़िया श्रादि भाषाओं 
में र भी उच्चरित होते हैं। 'र' उच्चारण हिन्दी में भी कतिपय शब्दों में पाया 
जाता है । कग्र की भाषा में क्र के ये सभी परिवर्तन पाए बाते हैं । वतंनी में 
ऋ चिह्न का प्रयोग “रि' के लिए मिलता हे 


१. श्र, श्रा / मभाग्ना श्र, प्र: द्वित्व व्यंजन ८ प्राभाग्ना ऋ, ऋ--संयुकत व्यंजन 
घर २।२७।१/ घर ८ ग्रह, पकड़े--5/ पकड़ १२।१०।२ 
८ पकडढ्‌ ८ प्रकृष्ट, पावस ५०।५।२ ८ पावस ८ प्रावृष, काढ़ौ--९/ 
काढ ४६।१७।२ / १/कड्ढ / कृष्ट, 


२. इ, ई ८ मभाग्ना इ, इञ हित्व ८ प्रामा्रा'ऋ, ऋ ¬ संयुक्त 
घिण १६२।१० ८ घिणा / घृणा, धिव १३।२९।२ ८ घिग्र/ घृत, 
तिसाई ६॥७२ <तिसा-/ तुषा, दाति १।१।१ ८ दातृ, श्रदिष्ट 
१५।१।२८ अहद्ृष्ट, थाथी ४३।११।१८ *थत्तिञ्न ८ स्थातू--क, 
दीसहीं १७।१७।१८ १/दिस्स ८ १/हदा, नाती €५।२० णत्तिश्र/ नप्तृक 

————— न कडी 

१. तिवारीः भोजपुरी भाषा और साहित्य, $९७, पृ० १०७ 

२. पंडित, प्र० वे०: हेमचन्द्र- प्राकृत व्याकरण, ८।४।३२६ तथा वृत्ति 

२. ब्लाख : ला लाँग मराठे, 8३०--पाँसे: ज्ञानेश्‍वरी, २:३ १० ३०पर उद्घृत 

४. दे० पीछे -- १.४ 
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इका गुण रूप ए-मेटे भ्रष्ट ०४३५ 5/ मिट्ट / मष्ट, 
नबेरो २७।१८ १“ णिबिट्ट/ निर्‌+ \ वृत्‌ । 


३. उ, ऊ ८ सभाग्रा उ, उ,-- हवित्व / प्राभाश्रा ऋ, ऋ संयुक्त 
बुढ़ापा २४२।३ ८ बुढड्‌-- ८ वृद्ध, मुई १६।११।१ मुग्न-« मृत-, श्रपूठा 
१३।१।२ ८ अपुद / श्र-पृष्ठ, वूठा १३।२२।२८ वृट्ट / वृष्ट, मुष्टि 
६७।३ / मृष्ट ४ मृष्‌ (अ० तत्‌ ° रूप) 


४. रि८प्रभाश्ना ऋ 


ग्रधेतत्सम इाव्दों में बड़े पेमाने पर क्र का “रि' उच्चारण 
“ग्रहण किए जाने से तद्भव रि/ऋ वाले शब्दों का चलन प्रायः बंद सा हो 
गया है । भाषा में इसके फुटकल प्रयोग रह गए हैं । रि उच्चारण 
रि प्रौर ऋ दोनों वर्तनियों में मिलना है । 


कुम २४१।३=क्रिम/ कृमि, रिदा १२१।१६८ रिदश्र/ हृदय, 
क्रिपन 88।२/ कृपणा, क्रिपा २२३।८/ कृपा, ब्रिष ५४।७।२/. 
वृक्ष, ब्रिछ ४२।२८ वृक्ष, ब्रिथ वारह्‌ ६३५ वृद्धा चि 
ग ३६३।४/भूग। 


इ का ए गुण रूप--निसप्रही २४।२२।२ निस्पृह 


“५. इर प्राभाग्ना ऋ (केवल श्र० ततृत्‌ शब्दों में) 


अबिरथा ३६८।४८. - दृथा, किरषी ३९६।५/ कृषि, किरम ३१।१।३ 
/ कृसि, गिरही २०।२५।२८ गृही, निरतत १५६।६८. %/ नृत्‌, 
| बिरध १६३।२/ वृद्ध । 
| :६. रु/ प्राभाआ ऋ 
हा रुग २१६।६/ ऋग्‌, रुति दुप० १६/ ऋतु, रूषां \४।१०।२./ रुक्ख / 


वृक्ष । 


पित्र ३५६।६ / पित में ऋ का र्‌ रूप हष्टव्य है । ० ततू० 
शब्दो में 'र्‌' बोल-चाल में पाया जाता है । 
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१.१६ अन्त्य स्वर 


प्राभाआ के पदान्त स्वरों को मभाश्रा में ह्वस्व करने की प्रत्रत्ति पाई 
जाती है । आगे चलकर ग्रपश्र'श की यह विशेषता ही बन गई। अपभ्रश में 
बलाघात के स्थान परिवर्तन से ग्राकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त शब्द प्रका- 
रान्त इकारान्त, उकारान्त वन गए ।' आगे नभाश्रा काल में कश्मीरी, सिंधी, 
सिंहली, बिहारी तथा कोंकणी की कुछ बोलियों को छोड़कर अन्त्य स्वर लुप्त 
हो गए ।* डॉ० चाढुर्ज्या के भ्रनुसार पदान्त स्वर पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी 
में १७ वीं शती तक वर्तमान थे ।3 लेकिन इसके बाद उनके अस्तित्व का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । वर्तमान काल में हिन्दी के श्रन्त्य स्वर उच्चारण में 
पूर्णरूपेण लुप्त हो चुके हैं, जवकि लिपि में सुरक्षित हैं।* ऐसी स्थिति में 
डॉ० चाटुर्ज्या के ग्रनुसार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कग्न की 
भाषा में अ्रन्त्य स्वरों का अस्तित्व है या नहीं । शक संवत्‌ १२७२ में 
लिपिबद्ध पुरानी मराठी की रचना ज्ञानेश्वरी' की भाषा के प्रसंग 
में भी अन्त्य स्वरों के सम्बन्ध में ऐसी ही अनिश्चितता व्यक्त की गई है।* 


दोघे अन्त्य स्वरों को ह्वस्व करने की प्रवृत्ति कग्र' में विस्तार से मिलती 
है । लेकिन यहाँ भ्रन्त्य इ, उ का लोप भी मिलता है। लोप की स्थिति में, 
क्योंकि व्यंजनान्त शब्द लिपि में स्वरान्त ही लिखे जाते है इ, उ, 
का ग्र, में परिवर्तन मान लेने का भ्रम हो सकता है। लिपि की 
समस्या उन शब्दों में अविक विचारणीय वन जाती है जहाँ प्राभाग्रा श्रा का 


१. क-व्लाखः ला लाँग मराठे, § ३७, ख-याकोबीः भविसयत्त कहा, भूमिकाः 
0१०, ग-भयाणीः संदेशरासक, §८, पृ० ४१. 

. कत्रेः फार्मेशन श्रव कोंकणी, §१७ की पाद-टिप्पणी 

 चाटुर्ज्याः 087, 8१४८ 

वीरेन्द्र वर्मा: हिन्दी भाषा का इतिहास, §१००, पृ० १४६. 


« मुरलीधर गजानन पाँसेः ज्ञानेश्‍वरी, §२.८, पृ० ३२-—_“We have, 
however, no grounds to say definitely whether the final 
vowels were fully prononuced as in OIA and MIA or: 
they were entirely lost as in NIA languages.’ 
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हृस्वीकरण होता है । । ऐसे शब्दों को लिपि का व्यवधान हटाकर हलन्त माना 
जा सकता है । लेकिन मध्यकाल में पदान्त के उच्चारण का कोई स्पष्ट प्रमाण 
न होने से ऐसे रूपों को हलन्त कहने का कोई ठोस श्राधार नहीं है क्योंकि 
रचनाओं के पद्यवद्ध होने के कारणा पदान्त श्र” से युक्त श्रक्षर को मात्रिक 
गणना में स्वतंत्र स्वीकार किया जाता हैं, उसे हलन्त मानकर पूर्ववर्ती ग्रक्षर 
का श्रंगभूत नहीं माना जाता । इस प्रकार तत्कालीन कथ्य भाषा की स्थिति 
का पता नहीं चल पाता । फिर भी, श्रन्त्य इ, उ कें लोप की प्रक्रिया इस 
भ्रनुमान को बल श्रवश्य देती है कि कग्रं में उपलब्ध पाठ के समसामयिक 
कथ्य रूप में शब्दों का हलन्त उच्चारण प्रारम्भ हो गया होगा । नीचे इन 
विभिन्न स्थितियों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। 


क. हस्वीकरण 


श्र<श्रा: प्रत १३१।३<°श्र-कणा <-कना, ईट १२।१८।१< 
इट्टा < इष्टका, गंग १०।३।१<गंगा< गंगा, जट 
२६०।२< जडा <जटा, जमुन १०।३।१ < जमुणा < यमुना, 
टकसाल ५।४७।१ < टक्कसाला < टंकशाला, दाष १७७ ८ < 
दवखा < द्राक्षा, धन ५।३६।२ < घण्णा < धन्या, पीड़ 
३।१३।१ <पीडा < पीडा, बाग २०।१५।१-<वग्गा < 
वल्गा, बात १२।३२।१ < वत्वा < वार्त्ता, बिन २.६।२< 
विणा <विना, लट ३४०।१५<लट्टा < लट्वा, लाष 
१२।१६।१ < लक्खा < लाक्षा । 


इ <ई : श्रमरवेलि २०५।४< वल्ली < -- वल्ली, गूंनि ११।४< 
गोणी < गोणी, नारि २०।१०।१ < णारी < तारी, पूहुमि 
१६४।२ < पुहवी <पृथिवी, बंसि १।२१।२ < बंसी < वंशी, 
बारुनि दुप०८४ < वारुणी < वारुणी, भेरि ७६।९ < भेरी < 
भेरी । 


ख. लोप 

--इ : ग्रोषद ११८२ < श्रोषधि, किरम ३११।३<कृमि, वेला 
(केल-ग्रा) २५।४।१ < कइलि-कयलि <कदलि, गंडक . 
बांरह्‌०५५<* गंडकि< गण्डकी, गाडर १७।३।२<* 
गाडरि < गड्डरी, गिर ५५।४।१ < गिरि, नित ४६।६।२ < 
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रिणत्ति < नित्य, नींव ५।४१।१ णवि ⁄ नेमि, पाँण ४७।५।२ 
टुपाण “पाणि, विरंच ५८४.४<विरंचि, बिह 
२६७।८ <विहि/८ विधि, बेल-डी २३ ।१-<वेल्लि 
<चल्ली, रत १।२< रति, रीत ३६२।६< रीति । 


¬ डः अगर २७०।८<श्रगर्<ग्रगुर, असाव २७।१।२< असाधु, 
कमंडल ७,१।१< कमण्डलु, गींद २६०।३< गिदुग्र < गेन्दुक, 
गुर १।१३।१< गुरु: गुर, चंच १६।३०।२९ चचु< चचु, 
जंत ५०।४।२< जंतु < जन्तु, तर ७।२९तरु<तरु, दयाल 
१५१।८<९दयालु< दयालु, दार दुग०६०<दारु< दारु, 
घेन १५२।५< घेणु < धेनु, बेन १२१।३< वेणु< वेणु, 
मींच ३।३५।१< मिच्वु < मृत्यु, मेर १७४।१३< मेरु< , मेर्‌, 
राह ३२६।७< राहु< राहु, रैना (रेन-श्रा) ३।५।२< 
रेणु < रेणु । 


१,१७ मात्रा संबंधी स्वर परिवर्तन 


कग्रं में मात्रात्मक स्वर परिवर्तेन ह्वस्वीकरण और दीर्घी करण 
दोनों दिशाओं में मिलता हे । इस संबंध में मभामा के ग्रध्येताप्रों ने 
संकेत किया है कि ये प्रायः श्राद्य अक्षर के स्वर में ही होते हैं ।' लेकिन 
कग्र में इस तरह के परिवर्तन उपवा तथा प्रागुपधा स्वरों में भी कम 
नहीं है । गायगर ने बताया है कि मभाश्रा में संयुक्त व्यजन का पूर्ववर्ती 
दीघेस्वर तथा सानुस्वार स्वर हुस्व हो जाता है ।२ यदि भाषा विकास 
की तीनों स्थितियों पर तुलवात्मक दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट हो 
जाता है कि प्राभाग्रा के हस्व स्वरै-संयुक्त व्यंजन, दीर्घस्वर+ संयुक्त 
व्यंजन मभाश्रा में नियत रूप से ह्वस्व स्वर+-द्वित्व व्यंजन बन गये और 
भागे नभाश्रा काल में द्वित्व व्यंजनों का सरलीकरण हो कर दीर्घस्वर+ 
व्यंजन रूप मिलता है। इसी प्रकार प्राभाग्रा हृस्व स्वर+-ग्रनुस्वार, 
दीघंस्वर + भ्रनुस्वार मभाआ में हुस्व स्वर+भ्रनुस्वार हो कर नभाग्रा 
काल में सानुनासिक दीर्घस्वर बन गए हैं। स्वर परिवर्तत की यह 


१. कत्रे : प्राकृत लैग्वेजेज, § ४७ 
२. गायगर : पालि भाषा और साहित्य, § ३ 
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प्रक्रिया श्रक्षरौं का मात्रा भार बनाए रखने के लिए होती है। इस मात्रा 
नियम (4४ 0 \/074) का व्यत्यय नभाश्ना काल में बलाघात के 
स्थानान्तरण में दिखाई देता है । 


बलाघात के स्थान परिवर्तन से स्वरों में हस्वीकरण श्रौर दीर्घीकरण 
दोनों मिलते हैं । यह प्रायः प्रातिपदिक में किसी पदग्रामिक तत्त्व के योग 
से ग्रथवा समास-रचना से होता है । कहीं-कहीं यह स्वतः भी पाया जाता 
है, सम्भवतः श्र्थगत कारण से । ये परिवतेन ख्पब्वन्यात्मक परिवतेन 
कहलाते हैं । 


कग्र में उक्त दोनों प्रकार के मात्रात्मक परिवतंन हैं अर्थात्‌ क्षतिपूरक 
तथा बलाघात जनित । क्षतिपूरकता केवल दीर्घीकरण में है जब कि 


-बलाघात हुस्वीकरणा और दीर्घीकरण दोनों में दिखाई देता है । 


क. हस्वीकररा--पदादि में 


स्<ग्रा: प्रकास ४५।२<ग्राकास<्राकाश, श्रनंदा २०२।१३< 
झाणुंद ८ श्रातन्द, प्रबास ३२८।२< ग्रावास, भ्रराघा चो० 
£८५/श्रराघ८श्रा--%राघय्‌, श्रसाढ़ दुप० ३< श्रासाढ 
<ग्रापाढ, श्रसं स १६।१०।१<श्रासीस<ग्राशीष्‌, भ्रहीरा 
७६।१०< हीर श्र< आभीर क, ग्रहेडी ४।८।१< 
श्राहेडिश्र < श्राखेटिक, कहार &०।५< कहार< काहार, जवाई 
२२७।२< जावाँइ< जामातृ, दवा १॥८।२<दावा< दावा, 
बहियाँ ३६०।४८बाहु -<बाहु-, भंडार २।२६।१< 
मंडार ८ भाण्डार,मनसा सत० २७<माणुस<मानुष, मया 
चौ० १३< माया<माया । 


इ<ई: जिय २२५।१८जीय--जीश्रट्जीव, निबिया १७७४ 
नींव / शिब--< निम्ब, पिरांनी ३६०४ >पीडा / पीडा, 
भिषारो ३२५७७--भीख-- ८ भिक्‍खा < भिक्षा, मिठाई 
३।३१।२ मीठ--< मिट्ठु < मिष्ट, रिफार्क ५४।५--% 

। रीझ--८%२िज्झ८ %क्रघ्‌ । 

इ-८ए ; इतना 8।२।२<< एत्त - एत्ति < इयत्तक, षिलौना ३४३।२ 
< २/खेल--< % सेलू, दिषाइ ६७।६< १/देवख-- < 
दक्ष । 4 
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ई<ए: नींव ५।४१।१ < णेवि--रोमि<नेमि । 


उ<ऊ: 


उ<प्रो: 


ऊ<प्रो : 


कुवाँ ५४५।१ < कूव- < कूप --, भुई ३६१।४ < भूवि 
< भूमि । 

उहि दु० १२<्रोहि--ग्रहो < श्रसो, कुटवाल ३४०।१४ 
<कोट्रवाल < कोट्टपाल, गुसाई वारहू 5 < गोस्साई 
< गोस्वामी, जुगिया २२।१ < जोगी < योगी, टुक ५१।३।२ 
< * टोक < स्तोक, डुलावा बारह० २५८ १/डोल-- < 
%/ दोलय्‌, बुलावौ ३५८।४< देश० ५ बोल्ल, मुतिया 
११।१४।१ < मोत्तिश्र < मौक्तिक । 

षूंटा . १०।५ < खोड्र < क्षोडक, हूक १३।५।१ < *टोक 
<स्तोक । 


पदमध्य में: 


प्रद्रा: 


२<ई: 


उ/ऊ: 


पदान्त में : 


८८- 


ग्रगह सुहौ०४ < श्रगाह < ग्रगाघ, श्रठसठि २७७।३ ८ 
अट्टासद्वि <ञ्रष्टाषष्टि, चमरा ३८९।३८ चम्मग्रार < 
चर्मकार, देवल ६।७।२.८ देवालभ्र ८ देवालय, पाहणा 
५५।२।२ < पाहाणं < पाषाण, बिलइया -८०।४ < बिडालिया 

< विडालिका, 


पपिहा ३।२४।२ / देश० पप्पीश्र, बिटिया १३॥४८- देश० 
बिट्टी— । 
महुवा ७२।३ ८. महुश्र, महव ८_मधूक । 


इनके उदाहरण देखिए १,१६ पर । 

भ्रघंतत्सम शब्दों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है-- 
श्रचिरज &।१।२ ८ भ्राइचर्य, श्रहिलाद २०।२३।१ ८ श्राह लाद, 
दमोदर १६१।८ / दामोदर, पटंबर १०५।४-< पाटम्बर, 
पतालि ७६।५८ पाताल, महातम ३५।१४।१ ८ माहात्म्य, 
रजपूत १२६।२ / राजपुत्र, णितम्बर बारह्‌० ४५ < पीताम्बर, 
उरघ १।३१।१ ८ ऊध्वं, ऊकार ३३६।२८ ग्रोरम्‌कार, श्रजंच 
५०।१२।१ <ग्र-\/ यांच्‌, श्रनहद ५।४४।१८ ग्रनाहत,. 
मजकण २०।२०।१ < मज्जा +-कण । 
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स्व. वीर्धोकररा. 


व्पवादि में 


प्रा<श्र : 


ई-<इ: 


ए<इ: 


'ऊ८/ उ: 


"ग्रो /.उ : 


श्रो /.ऊ : 


ध्यवमध्य में 


श्रा/भ्र:ः 


ई/इ 


ऊ/उ: 


-झों/ उ : 


२१ 


क्षतिपूरक स्वर के दीर्घीकरण के उदाहरण दे० १.३२ (भ्र) 
पर । यहाँ बलाघात वाले उदाहरण दिए जा रहे हैं । 


आररिण ४५।५।१ ८ श्ररण्ण ८ श्ररण्य, पाकडे २६।१।१ < 
४ पक हर < प्रक्रष्ट, बागुल १२।२८।२ < वग / वक, बाणियां 
३८।८।१ / वणिय < वणिक्‌, मासा ३५।७।२< मसग्न ८ 
मशक, लाकड़ी ५८।१।२ < लकुडी < लकुटी । 

जीम ३१।१०।२< ५ जिम ८ ५/ जिम्‌, पीव १२।४२।२ 
/ पिञ्च < प्रिय, लीक चौ० २४८. %/ *लिक < १/लिख्‌ । 
षवनहार ब० भ्र० १२८ < ५/खिव < ४ क्षिप्‌, षेदै 
१४५।४ ८. १/खिद / १/खिद्‌ ग्रेह ५।३ < *ग्रिह < गृह 
(सं० गेह ?), जेवड़ी १२।४५।१< जिव- ८ जीवा, तेवड़ 
३५९॥१< तिवड & त्रि-पट । 


७! 
द्वि, फूस ४५।३६।२८.बुस / बुस, भूवा १२।४६।१८ मुव / 
मृतक, मूसा १३४।२< \/ मुस ८ १/ मुष्‌, रूसणां १७।१२।१ 
८.५ रुस/ 4/ रुष्‌ । 


पूट १७८।१८ ९ खुड / १/ क्षुद्‌ दुवा ३२३।७ / दुव दुर ८ 


षोजै ३७७।५८ ५/खुज ८. १/खुज्‌ , तो ११।८।२ <तु “तु, 
तोड़े १३५।२८ १/तुड ८ ५ तुटू, मोनि १३३।४ ८ मुणि 
“मुनि । 


घोम ३८६।७ / घुम / धुम, भोमि १५६।३ / भूमि / भूमि । 


उजाड़ ५१।६ / देश० उज्जड । 


: बहीर ३१।५।१/ बहिर” बघिर। 


षजूरि ५५।१०।१< खज्जुर / खजु र । 
बहोड़ि १२।३७।१ / ४/बहुर / प्र+ ४ भू । 
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पदान्त में 


(५८४७ 2 


पदादि में 


ग्रह: 


प्<उ: 


इ<ग्रः 


ह<उ: 


जवाई २२७।२८ जावाँइ / जामातृ , थाथी ४१।११।१५ 
्थत्तिश्र/.स्थातृ , दही ७६।७८ दहि ८ दघि, नहीं ६।३।२< 
णहि ८.नहि। 

ग्रर्धतत्सम शब्दों में भी यह प्रवृत्ति विस्तार से मिलती 
है--श्राकुल ३४४८ ग्रकुल, श्राधीन १६।१८।२,/ अधीत, 
पारब्रहा १६।१६।२/ परब्रहय, राजस १८४।३,/ रजस्‌ , 
बीनती ७८।१/ विनति, पोट १७।१७।२/ पुट, रोज ३५। 
२०।१ ० रुज, श्रपरंपार १६५।७ < श्रपरंपर, कुलाक्रम २६३। 
२<कुलक्रम, बनासपती ३८५।५ ८ वनस्पति, श्रजामेल 
३२०।५< ग्रजामिल, तिसप्रेही २४।२२।२ ८ निस्पृहिन्‌ , 
अनुपम ३५।१६।१ < श्रनुपम, मधुकरी ३५।१३।१ < मधुकरी, 
बसोघरा १६१।४ ८ वसुवरा, बस्ती २३८।५८ वसति । 


गुण संबंधी स्वर परिवर्तन 


` ङग्र' में स्वरों के गुणात्मक परिवर्तन की निम्नलिखित 
दिशाए मिलती है: 


कछु १३।४।२८ किछि, किचि ८ किचित्‌ , नचींत ११।१३।२ 
< णिच्चिंत < निश्चिन्त, नबेरौ २७।१ < \/ शिविर < निर्‌ 
+ वृ; पंड ३५।१।१ < पिंड < पिण्ड। 

कवांरी २४।२४।२ < कुमारी < कुमारी, गरवा १।१४।१ < 
गरुग्र < गुरुक, भवंगा १६०।३ < भुग्नेंग-- भुजंग- । 


किवाड़ ३५६।२ < कवाड < कपाट, षिन ४६।१४।१ < खणा 
<क्षण, गिणे २४।२।१< ५/गण < ५/ गण्‌, चिड़ा 
४६।२।२ चडश्र < चटक, जिस ४५।२१।२/ जस्स / यस्य । 


छिवैगा २७४।२ < ४ छुव < ६/ छुपू, रिसाइ ३।२८।१ 
< रुस < रुष्‌ । 
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उ<ग्न 


ए<श्र; 


ए/श्रो: 


श्रो < 


२३ 


: उनवे ब० श्र०२२८. ५ श्रवणम < श्रव+- \/ नम्‌ , जुरा ४२। 


८।२< जरा < जरा, फुनिगा ४५।२ < फरि-ग / फणी-क, 
बुगली १६।३०।१ < बग--ल- < बक । 

लेषत २६७॥७< ५/लक्ख- ८ १/लक्षू, लेज १०२।१ ८ 
लज्जु / रज्जु । 

नेहरो १८।७<* नोहरउ < णउहरउ-णवहरो < नवगृह-, 
लेट्यौ ६६।५ < ,/लोट / ९ लुण्ठू । 


: श्रो &॥१।२ < अरहो < श्रोह < श्रसौ-श्रदस । 


शो / श्रा : भोल ५१।१।१ < भाल, जाल < ज्वाल । 


'भ्रधे तत्सम 


शब्दो में स्वरों के गुणात्मक परिवर्तन के निम्नलिखित 


उदाहरण मिलते हैं-- 


यदमध्य में 


झ< इः 


ग्<उः 


नपेद २५२।३ > निषेध, पपीलका १४।७।२ पिपीलिका, बबेक 
२०।८।१< विवेक, बभीषन ३३।४ < विभीषण, बसेष 
१६७।४/ विशेष, कमोदनी ४४।१।१ ८ कुमुदनी, जरजो बन 
३४०।१३८ दुर्योधन, परसोतम १६५।७< पुरुषोत्तम, भवनप ति 
५७।१।१८ भुवनपति, महरत्य ३६५।१< मुह त्ते, पिनच 

२१२।२/ *पनचा < प्रत्यंचा, उनम,न ५।३।१<श्रचुमान, 

कुसमल ३६१।८ ८ करमल, पुटोला ३।४१।१> पटोलक । 


अंबली ७६।३८ ग्रंबिलिग्रा<ग्रम्लिका, कांमणी१६।३२।१ 
<कामिणी <कामिनी, ग्याभण १५२।३८ गब्भिणी ८. 
गभिणी, निमष २६३।३/ शिमिक्ख / निमिष, पहरे 
२४।३।१/ १/पहिर/परि-- १/घा, पहली २२९५ 
/पहिल्ल, पढिल्ल > प्रधिल्ल, वराज २३४४ //वणिज्ज 
/ बाणिज्य, बहनां २७०।१< बहिणी / भगिनी । 


कड़वा ५२।५।१.८.कड्भ्र / कटुक, कुसम सत० ४ कुसुम ^ 
कुसुम, कूकर ३५।१२।२/.कुबकुर /.कुक्कुरः गरड १४५।२ 
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इ<भ्र: 


इ<श्रा : 
: मनिष १२।१४।.१८ मणुस्स मनुष्य । 


इ//उ 
उ” प्र 


उ८ह६ : 
ऊ८ ई: 
ए<प्र; 
ए/झोः 


पदान्त में 


इ/उ 


गरुड< गरुड, गरवा १।१४।१<गरुश्र< गुरुक, जसवै 
बारह ०५२८ जसुवइ< जसोवइ<यशोमति, तरन ४०१।७ 
< तरुण < तरुण, दारन ८३।४<९ दारुण < दारुणा, मनसा 
सत० २७< माणुस < मानुष, लकड़ी १२।२३।१< लकुडी 
<लकुटी । 

अ्षिर१३।२४।२< भ्रक्खर< अक्षर, कनिहार १८।११< 
कण्णहार< कर्णधार, नाटिक &२।७< णट॒टक < नत्तंक 
लरिका २१।३< १/लड--€ ५/ लड़ --। 


षरिहांना १४॥३८खलाहान“खलाधान । 


: श्रंजुरी २९६।२१८ श्र जलि“ श्र जलि, देहुरी ५।४२।१८. 


देहली “देहली, बाहुला ५७।३।१८ बाहला” %/ वाहय, 
बिधुराई १६।५८ +/ वित्थर “ वि -/८स्तृ । 


बिछुवा १३४।४ ८ विच्छिग्र ८ वृश्चिक । 
बिहूणां ५।१५।२८ विहीण“ विहीन । 
पछेवड़ा ३५।३।२ ८ पच्छपडग्न / पश्च -|-पट--क । 
जनेऊ भ्रष्ट? २३<जण्णोवईय८.यज्ञोपवीत | 

भ्रधं तत्सम शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं : 
श्रपरचं २६।१।१८ अ्रपरिचय, तिमर ३२१।२५ तिमिर 
त्रिबधि ३२१।२ < त्रिविधि, दुरत ११६।४८ दुरति, पपीलका' 
१४।७।२८ पिपीलिका, विघना १६६।८८ विधिना, रुघर 
चो० १६८ रुविर, श्रणरागी २९६।१०< श्रनुरागी, परसराम 
बारह० ५६८ परशुराम, मधकर ५।६।१.५ मधुकर, मुकंदा 
२५०।२८ मुकुन्द, श्रचिरज :१।२८. प्राश्‍्चर्य, उदिक 
६४।५८ उदक, चातिग २२५।३८ चातक, ममिता ५।४८। १ 
८ ममता, कोतिग ५।१।२ ८ कोतुक । 


: चषि २८।२८ चक्खु / चक्षु । 
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२५ 
उ८अ : श्रनगु २१०।२/ "ग्रणग्ग / अनंग । 
ऊ श्र : लोह चो० २८ लोह” लोह 


स्वरों के गुणात्मक परिवतंनों, जिनके उदाहरण ऊपर दिए 
गए हैं, का श्रध्ययन करने से पता चलता है कि ये समीकरण, 
विपमीकरण, विपर्यय जैसी ध्वन्यात्मक प्रक्रिया्रों के 
कारणा हुए हुँ । 


१.१९ उद्वृत्त स्वर 


संस्कृत की स्पर्श श्रल्पप्राण व्यंजन ध्वनियां मभाआ काल में लुप्त 
हो गई और उनके स्थान पर ह्वस्व स्वर श्रा गए | डा० चाटुर्ज्यां के 
अनुसार ये ध्वनियाँ पहले सोष्म स्थिति से गुजरी होंगी रौर तब इनका 
लोप सम्भव हुआ होगा ।' इस प्रकार संस्कृत क >ग्‌>ग>श्र, च्‌7ज्‌ 
ज्‌>भ्र, त्‌ >द्‌>द्‌ >श्र के क्रम से लोप की प्रक्रिया को समझा जा सकता 
है । इन घ्वनियों के लोप होने पर प्राकृत में दो स्वर ध्वनियां एक साथ 
पाई जाने लगीं । स्वरों की विवृति परिनिष्ठित प्राकृत की विशेषता 
हैं । जेन महाराष्ट्री तथा श्रपश्रश में विवृतियों के स्थान पर 'य' तथा 
'व' श्रूतियों का प्रयोग चल पड़ा । हेमचन्द्र ने इसका संकेत “भ्रवर्णों य 
श्रुति: सूत्र में किया है ।* श्र्‌ तिगत रूपों के साथ ही अ्रपश्र श में प्राकृत 
के अइ' तथा 'श्रउ जैसे द्वयक्षरात्मक उच्चारण एकाक्षर या घ्वनियुग्मगत 
भी हो गए ।3 नभाश्रा काल में विवृतियों का एक ओर स्वरसंघि प्रक्रिया 
“से संकोच हुश्ना श्रोर दूसरी ग्रोर इनके ध्वनियुग्मगत उच्चारण (संयुक्त 
स्वर) का प्रादुर्भाव हुआ । 


कग्रं की भाषा में विवृतियों का संरक्षण, “य' “व' श्रुति, संधि तथा 
संयुक्त स्वर ये चारों स्थितियाँ पाई जाती हैं । संरक्षणा की प्रवृत्ति भाषा 


१. चाटुर्ज्या : भार९ीय श्रायं भाषा श्रोर हिदी, पृ० ९१ 
२. हेम०, ८।१।१८० 


३. दे० पीछे-१. ३ 
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की प्राचीन प्रकृति का श्रौर संयुक्त स्वर पूर्वी विभाषा--्रवधी, भोज- 
पुरी का संकेत देते हैं । 


१. स्वर विवृतियाँ 


विवृतियों की दो कोटियाँ मिलती हैं -पुरानी प्राकृत काल की चलो 
श्राती विवृतियाँ तथा नई निर्मिति । नई वित्रृतियाँ वहाँ मिलती हैं जहाँ 
'य्‌' तथा वू” का क्रमशः 'इ' तथा 'उ' में सम्प्रसारण हुआ है । 

भ्रइ : गइ द १२।४२।१ ८ गजेन्द्र, जइयौ २३५७ (विधि०) | 


श्रई : करई २७१५ (वर्त०), दई २२।८:२८दइश्र / दइव ८ दैव, 
नई ३०४६ णञ्र/नव--, पईसा १७।७।२८ पाइ--- 
पाय-पा्र / पाद, बंबई १६२।२ ८ बम्मिग्न ८ वल्मीकि,. 
सई १।१। १८सइ/सइस/सदिस/सहश, संतई२६।२।१। 


भ्रउ : कउवा १२।३ ८. *काव ८ काम्र / काक, करड १०७।१ 
(बतं०), गउ ४१।३।२/गउ गो /गो, ठउवाँ सूहौ° 
११८ठवे/ठाम/ स्थाम, डउवा २०।५८डाउ / डब्व ८ 
दवं दर्वी, तउ १।१८:२८तउ / तो / तो, नउवा ३८९।७ 
“णाउश्र--णाविश्र / नापित लउवा १७७।३ ८ लाव 
८ लाउ /लावक । 


झऊ : प्रत ३० ।७।२८. श्र --पूत / ग्र---पुत्र ॥| 


धझाइ : श्राइर २९३॥१ / ग्रायर -आश्रर आदर, काइथ २२२।४ 
“काइत्थ / कायस्थ, काइर ४५।१।१/ कायर / कातर, 
गाइ २९।२१।२८गाई/गो, गांड २२२।१ ८ गामि/. 
गामे (पालि०) ८ ग्रामे, गाइत्री २६४।३ ८ गायत्री, घाइल 
४३।१०।२८ घाय--घाश्र/ घात --, चाइ १७।५।३८ 
चाय-चाश्र/देशी० चाह, जाइ १।१३।१ (विधि०), 
नांड २२०।१८ ग्रप० णाएँ/णामे/नामे, नाइक ३८३।२ 
“नायक, न्याइ २२।१८न्याय, पाइ ५।३६।२८ पाय-- 
पाअ्र पाद, बाइ ३२५।२/वाय-वाग्र / वात, भाइ 
१३।२६।१  भाय--भाग्न ” भाग, मांड १२।५६।१८ माइ 
“मात्‌, राइ १।१५।२८ राय--राग्र/ राज, लाइ 
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घ्राई 


भ्राउ : 


श्राए 


इए : 
उड: 
उई : 
: देइ १९।२।१ (विघि०), लेई ३५।१६।१ (वतं०) । 


घ्रोई : 


२७- 


२।३२।१८ अलात, धाइर ४।६।१८सायर--साश्रर ८. 
सागर। 


: कोई २६२।७८ प्रा कावी/कावार, जाई २६६१८ 


(वर्त०), नाई १७।२८अ्प० णाइ, नियाई २००।२८ 
न्यायी, राई १४।८।१८राइञ्रा ८ राजिका, साई १५२।७ 
८.साइ/ साति । 


ग्राउ २४२।४८अआउ/ ग्रायु, गांउ ३०।१।२८ गावे / गाम 
“ग्राम, नांडज २।२०।१८णावबे/८णाम/नाम, माउ 
२७०।१७/ माउ / मातुः । 


: उठाए ४६।४०।२ (भूकृ०) । 


करिए २६।३।१ (विधि०), लिए १६।२४।२ (भूक) । 
मुंड ३६१।४ < भूवि < भूमि । 
रुई१२।६०।२ < रोमिका, । 


: एई ३५३।२ < एते देई १६।४।२ (वतं०) 
: देऊं ११।२।२ (वर्त०), भेऊ ३३।५८ भेव--भेञ्र ८ भेद । 
: भोइन १६८।४८ भोय, भोग्न“ भोग, लोइ १२।५५।१ ८ लोक 


लोग्र ८ लोक, लोइन ३।२६।२८ लोयण, लोग्रण “लोचन । 
लोई २६।३।२ / लोइग्रा ८ लोमिका । 


आइए : जाइए ४२।१।१(विधि०) 
इञ्राई : श्रनिञ्राई दु० ८८ श्रन्यायी । 


२. य) तथा 'व' श्रृतियां 


कग्न मे य! 'व' तथा 'ह' श्रुतियाँ मिलती हैं । 'ह' श्रुति के उदाहरण 
थोड़े ही हैं । 'य' 'व' श्रुतियाँ तीन प्रकार से श्रस्तित्व में श्राई हैं : 
स्प अल्पप्राश व्यंजनों के लुप्त होने पर, भ्रन्तस्थ व्यजन यू “ब्‌ 
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के लोप होने पर और इनके श्रतिरिक्त ध्वनियों के लुप्त होने पर । वास्तव 
में दुसरी ग्रौर तीसरी अवस्था में मिलने वाली 'य्‌' “व्‌ ध्वनियाँ स्वरों के 
अन्तस्थीकरण के उदाहरण हैं । 


य प्राभाश्रा क: ग्रन्याले ११०१/ श्रण--कार, नियरा दुप० 


ह्‌/य्‌: 


३२८ निकट, पराया १०५।४/ पर--क, पय॑ंप्या १६३।६ 
८ घ्र-:%/ कम्प्‌ । 


: मयंक ३८५।५/ मृगांक, ल्यौ ५२।७./ लग्न, सायर 8।६ 


८ सागर, सीयरा १७७।६८ शृगाल । 


: बेयन ३३।७।२, वचन । 
: गयंद ४५।८।२ गजेन्द्र, राया १७०।३, राजां । 


: कायर ४५।१४।१/ कातर, धीय २२।६५ दुहिता, पीयरी 


३१।९।१/पीत--, हरियल ४००।३, हरित । 


र्‌ : हियाहि ३।२६।२८ हृदय । 
: पियास १२१।५ ८ पिपासा । 


: ये रुप प्रायः स्वाथिक प्रत्ययो में क्‌ >श्र>व के क्रम में 


मिलते हूँ-कउवा १२।३ / काक--क, नउवा ३८६।७ 
४ नापित--क, नवल १६१।६८ नकुल, मवरा ग्रष्ट० ५२ 
मुकुल, सुवा ६८।५, शुक--क । 


: भुवगंम ३।१८।१, भुजगंम । 
: घिव १३।२६।२,/घृत, बावरे चो० ५, वातुल, सीव 


१८८।६/ शीत । 


: पसाव ५२।२< प्रसाद, पाव १४।७।२. पाद, भेव ३३।५८. 


भेद, साव २।१८।१, स्वाद । 


छाहां ३२५।१२< छाया, पुतिहाई १।३< ९/पतिया< 
प्रति+- १४ श्रापय्‌ । 


है” श्रुति के भ्रधिक उदाहरणा दे० १-४७ | 
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प्राभाग्रां श्रन्तस्थ व्यंजनों के लिए 'य', 'व-- 


द्यौहाड़ी १।२।१<दिवस--, श्राव ४६।२७।२<ग्रायु, गावित्री 
श्रष्ट०३५< गायत्री, न्याव २२।६।१८ न्याय, पिव५।३६।२ < प्रिय, 
बाव १३।२३।२/ वायु, बिवोग २।२८।१८ वियोग । 


न्य प्रयोग 


३. 


पयारा १०५।५८.पलाल, चाव ४५।६।२< देशी० चाह, साव २३०।५ 

८_साघु । 
उद्वृत्त स्वरों की संधि 

कग्र' में 'ग्रा' ई? 'ऊ' 'ए? ऐ! 'ग्रो' 'श्रौ' स्वर ध्वनियाँ मभाश्रा काल 
की स्वर विवृतियों के संकोच से विकसित हुई हैं। संघिज रूप शब्दान्त- 
गत और शब्दान्त दोनों स्थितियों में पाए जाते हैं। रूप रचना में 
यह संकोचन प्रक्रिया विशेष महत्त्वपूर्णं है जहाँ रचनात्मक प्रत्यय, 
विकारी रूप श्रौर क्रियापद में श्रत्यधिक परिवर्तन हो गया है । . 


ग्रा श्र-+- श्र : अ्ंचा२०।१७।२५ ग्रंघ + श्र ८ प्रंध नक, डोरा ३१।२ 
८ डोरभ्र+ <दोर+क, तुम्हारा २९२।२८ तुम्हश्रारश्र 
८ तुष्म--कारक, वारा १६६ ५९ बारश्र< बारह, बारस 
८.द्वादश । 
थ्रा श्र- भ्रा : अंधारी १६।२४।१< ग्रंधश्रार-- ८ ग्रंधकार--, कलाल 
६।२।२८.कल्लवाल< कल्यपाल, चारि १८।८।२/ चग्रारि 
/ चत्तारि८ चत्वारि, पियारा २।२२।१८ पिश्रश्रारञ्न “ प्रिय 
कारक, लुहार ४६।२१।२८ लोहग्नार / लोहकार । 


ग्रा/श्रा|- श्र : चकवा १२।८<चक्कवाश्र< चक्रवाक, ठाँ ५०५ 
/.*ठाग्रे, ठावे ८ ठाम< स्थाम । 


ग्रा<श्रा+श्राः पुजारा १६।८८ पुजा- कारक, माँ ग्रष्ट० १५८. 
माञ्ना ८ माता । 


ई<इन-श्र : श्रमीं २०।१९।१< प्रमिश्र / ग्रमुत, अहेड़ी ४।८।१< 
आहेडिश्न/ ्राखेटिक, ई्द्री ३७।४ ८ ड्‌द्रिअटई द्विय,. 
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चोरी १२।२८,१<चोरिश्र<चौर्य, तेली ३८९४८ 
तल्लिग्र<त लिक, लोही ३।२६।२ ८ लोहिश्र<लोहित । 
ई-<इजश्रा : श्रंथी ४०।५।१ भ्रंधिश्रा<म्रंधिका, आरसी १३।८। १ 


८ *्रारस्सिश्रा/ श्रादशिका, घाई २८।८।१< खाइञ्रा 
<खातिका । 


ई / इक इ : भ्रढ़ाई १६३।४/ «ग्रड्ढाइइ, भ्रडढाइय, श्रडडाइय्य / 
्र्घेतृतीय । 


ई-<ई-- इ: श्रसी ३३९॥२ <श्रसीइ / श्रसीति ¦ 


ई ग्र इ: उजीणीं २६९।४ उज्ञइणी < उज्जयिनी, तुरी 


१३।१३।१< “तुरइ, तुरय< तुरञ्र ८ तुरग । 

ऊ< उन श्र; करू ब० ग्र ८९<कडुभ्र' कटुक, वारू ३११।७< 
बालुश्र< बालुका, लाइ १६८।७< लड्डुप्र < लड्डुक । 

ॐ< ग्यउ ¦ श्राऊं ६।१४< - श्रउँ,--अर्वे, = श्रवि < --अ्रमि< -- 
श्रामि, कंदू ४।५।१< कह, कहवें < कर्दम, कूः ३४.६।२< 
कृउ<कग्रो टतः । 

ऊ<उजउः ष्र ३८।५<“घुउम<ध्रृवं, धु ३३।५८घुउ< घुव 
< ध्रुव । ; 


एट्श्रताइ : उतरे ५०।६।२ (विधि०)<-अश्रइ<--श्रति, करे 


४५।३५।२ (वतं०) < -श्रइ< भ्रति, कूपलें १३६।७ 
< श्रई < श्राई<-श्रानि (नपु० बहु०), केला 
२५।४।१८ कइल / कयलि / कदलि, बटेरै १६०।५< 
बट्टय--८ वर्तक, बेरि २५।४।१<बइरी<बयरिा/. 
बदरिका । 


"ए<श्र--ए : मंत्रेला बारह० ७३<<मंत्र+एला, तेरा ११।३।२/ 


*तएरश्र +तभ्रएर श्र <<तव-_केरक । 


ए<इ- श्र: नेड़ा १२ ५८५ २<णिग्रड<निकट, नेम २५०।७५ 
शिग्रम ८ नियम, पांडे ३९ १ / पंडिग्न« पंडित । 


'ऐ.े॑ैश्रनडइ : उठे ५।४६।१ (वर्त०)<--श्रइ / --श्रति, श्रादै 


४४६. आ्राद--हि<--एमिः, इव १॥२०।१८ एव्वाहि 
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“एवम्‌, उदे १५७।५८उदइ/ उदय, उपजे १७६४ 
(वतं*बहु०) <--प्रइ',-- श्राह, -- श्रावि,/ मि, गै 
३०।४।१८ गइ ८ गय «गज, नटवे सत० 


१२८ णटवइ 
८ नटपति । 


श्रो< श्र उ : ओछी १२।५६।२८ *अउछ< अवच, श्रोट १२५११ 
< *प्रउट्ट <आवट्ट < आ-|- ५/ वृत्‌, श्रोस २।२१।२<श्रउ 
रसाथ<श्रवश्याय, को १।१।१८कउ८.को, याँ ६। १।१ 
<यउ, यउ< यव< एव । 

श्रो/ उ--भ्र : रोइ ३५.३.१ १/रुप्र--< १/ रुद । 

शरो< भ्रो-- श्र : तोर ६४,४९ तोग्रर८ त्वत्‌-|-कर, थोड़ा १२।५।१ 
८ थोश्र—< स्तोक, घोऊें 
४/थोव, १/घावृ । 

श्रो<य्र--उ: इसौ २३३ '२<श्रइसउ<ईहृशकः, उतरी (प्राज्ञा०) 
१८२८ --श्रउ, ~ भ्रहु / ~ भ्रह< --ग्रथ, श्रौगुण 
२०।५।१ अउगुरा<ग्रवगुणा, करौं (वर्त०उ०) ३।१२।१ 
“7 शडे < -प्रदु / आयु / ~ श्रामः, पेतीं (वि० बहु०) 
४५.२१.१<--ग्रउं< ~ श्राउं < ~ भ्रावे < -- झआणाम 
८ ¬ श्रानाम, गोबिदौ, १३।१०।१८ गोविदउ/ गोविंदो 
< गोपेन्द्रः, पांडो २४७।२< पांडउ< पाण्डव । 


३५९।२< 4/ धोग्म < 


४. संयुधत स्वर 


क्रियापदो में वरतं उ० के--श्रउँ, आज्ञा० के--प्रउ, वर्त० श्रन्य० 
एक० के--श्रइ, बहु०-श्रदं जैसें रुप मिलते हैं किन्तु लिपि में इन्हे 
क्रमशः -- श्रौं--भ्रौ,--ऐ,--ऐं रूपों भें लिखा गया है । 

फुटकल प्रयोग ये हैं : करउे १०७।१, करई २७१।५, परई दु० ४०, 
जरई दु० ४० । यहाँ दीघं 'ई' छंदोनुरोध जनित है। इसके भ्रतिरिवत 
ऊपर ऐ<श्रय-इ तथा औटश्रतीउ में इनके उदाहरणा देखे जा सकते 
हैं । विशेष विवरण १.३ पर । 


१.२० अनुना सिकता 


(क) श्रकारणाश्रनु नासिकता : 
नभाग्ना के भ्रनेक ऐसे शब्दों में अनुन/सिकता मिलती है जिनके मूल 
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प्राभाआ रूप निरनुनासिक थे । विद्वानों ने इसे मभाश्रा की विशिष्ट 
प्रवृत्ति माना है। श्रकारण या स्वतः ननुनासिकता (स्पानटेनियस ने- 
जलाईजेशन) के बारे में ब्लाख ए टर्नर का विचार हैकि स्वरकी 
मात्रा में परिवर्तत के परिणाम स्वरूप यह प्रवृत्ति बढ़ी है । सानुनासिक 
्रक्षर का मात्राकाल द्वित्व व्यंजन वाले ग्रक्षर के मात्राकाल के समान दीर्घ 
होता है । श्रतः जहाँ मभाग्रा में प्राभाग्रा के संयुक्त व्यंजन को द्वित्व 
में परिवर्तित न कर एक व्यंजन के रूप में ग्रहण किया गया है वहाँ शब्द 
के मात्राकाल को संतुलित करने के लिए पूर्वाक्षर को सानुनासिक कर दिया 
गया है । १ ग्रियरसन के श्रनुसार यह प्रवृत्ति मभाग्रा के विकास के बाद की 
की उस श्रवस्था में चल पड़ी जव स्वरों को दीर्घ कर दिया जाने 
लगा ।* डॉ० चादुर्ज्या ने इसे मभाग्रा की क्षेत्रीय प्रवृत्ति माना है! 
मभाश्ना के श्रनेक शब्दों के सानुनासिक और निरनुनासिक दोहरे रूप 
प्राप्त होते हैं तथ। नभाग्रा में भी कुछ शब्द यदि एक भाषा में 
सानुनासिक प्रयुक्त हैं तो दूसरी भाषा में उनके निरनुनासिक प्रयोग भी 
हैं । वास्तव में मभाग्ना काल में कुछ प्रदेशों में उच्चारणगत सानुन।सिकता 
चलती रही होगी थ्रौर कुछ में इसका श्रभाव होगा । श्रत: नभाआ के 
जिन ग्रनुनासिक शब्दों के पुवे रूप सानुनासिक नहीं मिलते वहाँ इनकी 
कल्पना की जा सकती है ।3 


कग्रं० में स्वतः श्रनुनासिकता मिलती है। यहाँ वे ही उदाहरणा दिए 
जा रहे हैं जिनके मभाश्रा रूप सानुनासिक नहीं हैं: 


इचछूया १५२।५८इच्छा<इच्छा, ईट १२.१८।१ 
<इट्रा<इष्टका, ऊंच २५।७।१८ उच्च / उच्च, कुवाँ 
५।४५।१ ८ कूव-श्र<कूप, षूटा १० ५५ खोडग्र ८ क्षोड 
नाक) चहुँदिसि १।३२।१८.चउ--/ चतुर्‌, छींका 
१३।२४।२/ छिक़का ८ शिक्या, भाई ३।२२।१ ८ *छाई < 
छाया, दौ ४।३१।१/दउ/ दावा, महँगा ७१।८,. 


१, तिवारी: हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, § ११७, पृ० ३५१ 
पर विवेचित १ 
२. यही, पु० ३५१ 
३. वही, प० २५१ 
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महमा<महाघं । 


(ख) क्षति पूरक श्रनुस्वार : 
पंडे १७०६८ खड्ड / खड्ग, नित ४६।६।२< णिल्ति ८ नित्य, 
बंका ३५६।१< वक्‍क-< वक्र, बंध १६।२६।२<बद्ध बद्ध, 
बिनंठा १,२४।२/ विणटठ/ विनष्ट, मंछ ६।१ < मच्छ / मत्स्य, 
मंझि १३।५६।१, मज्क/ मध्य, रंती ३५।८।२ <रत्तिश्ना 
/ रक्तिका | 


(ग) भ्रनुस्दार का हुना सिक : 


मभाओ में जहाँ नासिक्य+श्रल्पप्राणा! या महाप्राण व्यंजन का संयोग 
था वहाँ नभाओ में नासिक्य ध्वनि का लोप हुआ श्रौर पूर्ववर्ती स्वर दीघं 
बनने के साथ सानुनासिक भी बन गया । यह प्रक्रिया प्रायः सभी नभाग्रा 
भाषाओं में मिलती है । परन्तु पंजाबी और उड्या में और सम्भवत 
पंजाबी के प्रभाव से खड़ीबोली में पुर्ववर्ती स्वर के सानुनासिक होने पर 
भी नासिक्य ध्वनि का कुछ अंश शेष बचा रहता है । इसे लष्वीकृत 
नासिक्ष्य ध्वनि कहा गया है । इस संवन्ध में चाटुर्ज्या का मत है कि 
मभाश्रा और नभाग्रा के बीच संक्रान्ति काल में क्षतिपूर्ति में पुवंस्वर के 
दीर्घीऋरण श्रौर नासिक्य ध्वनि के पूर्णतया लुप्त होकर पूर्वस्वर के 


सानुनासिक बनने से पूर्व नासिक्य ध्वनि के लघु रूप में उच्चारण की 


प्रवृत्ति रही होगी ।' कग्र में इस प्रवृत्ति के कतिपय उदाहरण ये हैं : 


ईघण १३।३।१८ इंघण ८ इंघत, कांचली १२।६।२८ कंचुली 

<कंचुली, कांठे १७।४१८कठ ८ कण्ठ, टांकि २६।५।१ टक 

/ टंक, तूंड १5।५।१८ तु ड< ठुण्ड, पाषा १५८।७ / पख“ पक्ष 

मांडै ४५।३।१< १४ मंड< १/ मण्ड्‌ । 

छंद में मात्राभार संतुलित रखने के लिए अथवा प्रत्यय के संयोग 
होने पर बलाघात के स्थान परिवर्तन से भी कभी-कभी नामिवय का लोप 
होकर भी पूर्ववर्ती स्वर दीघं नहीं बनता : 


१. तिवारी : हि० भा० ३० वि०, §११४ पृ०३४९ पर उद्धृत । 
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षंषुरिया १०४।५ <पंख/पक्ष, पँगुडा १०२३८ पंगु-/. पंगु, 
बसरिया १७७।२< वंस-/ वंश-, भेगारि २४७।२ ८ भंग-८ भंग- । 


(घ) श्रनुनासिक का निरनुनासिक : 
कवल ४।३ <कर्वेल/कमल, षोडि १२।३१।१८ ,/खुड्‌ , 
गरथ बारह० ४७८. ग्रथ, चवर २६६।५ < चवर / चमर, डसै २३६।३ 
८५ डंस< ,/ दंश्‌ , ढहै १२।१८।२८. \/ ढस< १/ध्वंस्‌ , नणद 
२३०।४ / णणांदा< ननान्दा, पचास १७/४।२/ पंचासय <पंचाशत, 
महावत २६५॥४/ महावेंत्त, महामत्त / महामात्र, मास २६।४।२ 
< मंस< मांस । 


(च) वर्गोय श्रनुनासिकों का भ्रनुस्वार : 

संस्कृत ध्वनि संघटना के अनुसार स्पर्श व्यंजन ध्वनियों से पूर्व आने 
पर भ्रनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण के रूप में पाया जाता है । संस्कृत 
ब॑याकरणा उच्चारण तथा वर्तनी में पंचमाक्षरों का नियत प्रयोग मानते 
हैं । मभाग्रा में, यद्यपि संस्कृत प्रभावित वैयाकरणा वर्गीप पंचमाक्षरों का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं किन्तु विकल्प के लिए भ्रवकाश छोड़ दिया गया 
है । श्रधिकांश भाषावंज्ञानिक प्राकृत के संदर्भ में नियत रूप से केवल ग्रनु- 
स्वार को स्थिति मानते हैं प्राकृत के हस्तलेखों से भी इसकी पुष्टि होती है । 
मध्ययुगीन हिन्दी के हस्तलेखों में ग्ननुस्वार प्रायः सार्वत्रिक खूप से प्रयुक्त 
है । पंचमाक्षर का प्रयोग वहीं मिलता है जहाँ लिपिकार संस्कृत वतंनी' 
से प्रभावित है। उच्चारण में भी चवर्ग श्रौर टवर्ग ध्वनियों से पूर्व ग्रनुस्वार 
का उच्चारण 'न्‌' ही सुनाई देता है । 'चञ्चल' ओर 'दण्ड' के उच्चारण 
में “ञ्‌” श्रौर “ण' सुनाई नहीं देते । कवर्ग में 'ड्‌.' का अस्तित्व श्रवश्य 
बना है । दन्त्य श्रोर ग्रोष्ठ्य स्पर्शं घ्वनियों से पूवे अनुस्वार क्रमशः “न्‌' 
आर “म्‌” उच्चारित होता है । 

इ--उतंग दु० २६, कलंक १६।३०।१, गंग १०।३।१ ; 

म्‌-कंचन ४।२८।२, कुंज ३।१।१, चंच १६।३०।२ ; 

र-कमंडल ७।१।१, कुंड २०।५।१, गंडक २४९२; 

न्‌-इ द ३३६।३, कंद्रप २४०।६, विद ३३०।५ ; 

म्‌- कुंभ ४४४, षंभा १८।३, चंपक ग्रष्ट० ५२ । 
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(छ) समीपवर्ती स्वर का श्रनुनासिकीकररा. 


श्रनुनासिक ध्वनि के उच्चारण में समीपवर्ती स्वर उससे प्रभावित 
हो जाते हैं। कभी-कभी श्रनुनासिकत्व का स्थान परिवर्तन भी देखा 
जाता है जहाँ वास्तव में श्रनुनासिकत्व समीपदर्ती दो स्वरों में बॅट जाता 
है । यह नभाश्रा काल की निजी विशेषता है; श्रनुनासिकत्व बॅटने पर 
किस स्वर पर अधिक ग्रंश रहता है, यह यांत्रिक प्रयोग का विषय 
है । उदा०: 

ऊंणी १२४७२ ८ उन, काँम ७०।४<कम्म कर्म, कांमणि 

२०।१।१/ कामिनी । डांइणि १८२।५८ डाकिनी, दांम ३९०।३ 

८ दम्म ८ द्रम्म, दांमिनि बण्ग्र० २२८ दामिनी, दांहिणँ १३३।३ 

2 दक्षिण, धांम बारह० ४। 
स्थान परिवर्तन या बंटना 

ककरी २४।२४।२<कुवाँरी, गंवार २५२।१५ गावं“ गाम ग्राम, 

घूंवरि ३१३।४/ घूमिल । 


१.२१. व्यंजन पवितन 


कग्र की भाषा में पाई जाने वाली सभो व्यंजन व्वनियाँ (दे० 
१.२.) 'ण्‌' 'ण्ह्‌' 'म्ह' 'ड्‌' 'ढु को छोड़कर पदादि में पाई जाती 
हैं । यहाँ पदान्त व्यंजनों का भ्रस्तित्व नहीं स्वीकार किया जा सकता 
क्योंकि काव्य भाषा में छंद का आग्रह सभी शब्दों को स्वरान्त ही घोषित 
करता है । चाटुर्ज्या के अनुसार प्राभा्रा के व्यंजनान्त शब्द जो मभाग्ना 
में स्वरान्त हो गए थे, १७वीं शताब्दी तक स्वरान्त बने रहे हैं।* 


१.२२. श्रसंयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ 


संस्कृत की स्पर्श भ्रल्पप्राण व्यंजन ध्वनियां पदादि स्थिति में मभाग्रा 
और नभाश्रा में सुरक्षित रही हैं किन्तु स्वरमध्यग स्थिति में ये तथा 
यू, “व्‌? मभाआा काल में ही लुप्त हो गई ।* चाटुर्ज्या ने बताया है 
कि मभाश्रा की प्रथम स्थिति में इन स्पशं घ्वनियों तथा 'य्‌? व्‌ का 
विकास सोष्म व्यंजनों के रूप में हो गया था । अगली स्थिति में आकर 
ये सोष्म व्यंजन लुप्त हुए और इनकी जगह उद्वृत्त स्वर मिलते लगे >. 
जिनका आगे तीन दिशाओं में विकास पाया जाता है-१. उद्पृत्त स्वरों 


१. चाटुज्या : 009छा., § ।48. ४०।. 7 


२. `कगचजतदपयवां प्रच्यो रोप : प्राकृत प्रकाश, २।२ 
३. चाटुज्या : 005, § ]35, vol. I 
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की विवृति के बीच 'य' तथा “व' श्रुति का आना, २. उदृवृत्त स्वरों में 
संधि हो जाना, ३ इनक्े हयक्षरात्मक उच्चारण का एकाक्षर हो जाना । 
इसी प्रकार संस्कृत की स्पर्श महाप्राण ध्वनियाँ पदादि में तो सुरक्षित 
रहीं किन्तु स्वःमध्यग स्थिति में मभाआ काल में 'हू' में परिवर्तित 
हो गई ।१ ये भी सोष्म स्थिति से गुजर कर 'ह_ रूप में मिलती हैं । 
कग्र की भाषा ने तद्भव शब्दों में इसी विकास प्रक्रिया को ग्रपनाया है 
किन्तु यहाँ श्रनेक शब्दों में स्वरमध्यग स्पर्श श्रल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनां 
का अस्तित्व पाया जाता है । इसका कारण, जैसा कि चाटुर्ज्या ने संकेत 
किया है, नभाश्रा में संस्कृत शब्दों का ग्रहण और नए भ्र तत्‌० शब्दों 
का विकास है जिसके कारण इस ध्वन्यात्मक प्रक्रिया (स्पर्श अल्पप्राण 
का लोप और महाप्राण का 'हू') का विशेष महत्त्व नहीं रह गया है।'* 
कग्रं के शब्दसमूह में ऐस शब्द पर्याप्त संख्या में हैं जो नभाग्रा काल के 
प्रारम्भ से ही सीधे संस्कृत से तत्सम या भ्रधतत्सम रूप में लिए जाते 
रहे हैं। पुरानी हिन्दी की रचनाग्रों-उक्तिव्यक्ति प्रकरण 3, प्राकृत 
'पेंगलम्‌* श्रादि से ऐसे शब्दों के आगमन की शुरुश्रात का साक्ष्य 
मिलता है । श्रतएव, कप्र में स्वरमध्यग स्थिति में जहाँ स्पर्श अल्पप्राणा 
या महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं, वे या तो तत्सम 
शब्दों में हैं या श्रध॑तत्सम में । उपर्युक्त स्थितियों के उदाहरण 
निम्नलिखित हैं । 


भ्र. स्वरमध्यग स्पर्श श्रल्पप्राण व्यंजनों का लोप : इनके उदाहरण उदुवृत्त 
स्वरों के प्रसग (१ १६) में दिये जा चुके हैं । 


१. 'खघथधभां ह: प्राकृत प्रकाश, २।२७ 

२. “ But owing to the NIA languages having largly reple- 
nished themselves by borrowing from Sanskrit (or Perso: 
Arabic as in case of Urdu) and by new formations, the 
full significance and importance of this change in history 


of }A is not fully recognised. 
ODBL §35, vol. I 


३. चाटुर्ज्या : उक्ति ब्यक्ति प्रकरण. स्टडी, § ४५ पृ० २१ 
४. व्यास : प्र कृतपेगलम्‌ (भाग २), 8 ६६, प० १५९. 
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श्रा, स्वरमध्यग स्पशं श्रल्पप्राण का संरक्षण : 

क्‌--श्रकुस १४६।२, श्रकास ४०।२, श्रनेक २४। १६।२, आकार 
१।२६।१, एकादसी १८३।५, कनक २०।११।१, कोकिल ६८।५, 
गोकल ५।१, नाइक ५।१ । 

गू--श्रोगुन दुप० १०, जुग २४।३।२ जोग ५।१३।१ । 

च्‌-श्रचलि ३७०।६, जाचिग २८२।२, तुचा चौ» १७। 

ज्‌--भ्रजरावर ४१।८।२, जरजर ३।१४।१, जोजन २४।२। 

त्‌--श्रतीत २७।१।१, श्रौधुत ३६१।६, केतकी ३०।११।१, कौतिग 
५।१।२, चातिग २२५।३, तात ३६६।५ । 

द्‌-ग्रादर १७।८।२, श्रादित ३६२।२, भ्रादेस १६०।७, कदली 
५।४०।१, केदारौं ३१७।४, दमोदर १६१।८। 

प्‌--ग्रापदा २१६।७, उपगार २८।६ कपट १६।६, जप २२।५८।१, 
थापरि १।२६।१, ताप १५।६ । 

यू--छाया ४७।६।२, तोया ५।२७।१ । 

ब्‌—श्रवधि १७२।७, श्रवनि १७२।७, केवल १।२३।२ । 


इ. स्वरमध्यग स्पर्श महाप्राण व्यंजनों का 'ह में परिवर्तन 


ख्‌--प्रहेडी ४।८।१८ श्राखेटिक, दाहिणैँ १३३।६, / दक्खिण “दक्षिण, 
मुह ३६।४।१ ८ मुह ८ मुख । 

घ्‌ू--अथाह ३४१।२८अस्ताघ, अबिहड़ ५६।३।१.८.अ्र--विञ १/ घटू, 

` भ्ररहट २४।६।२८ श्रर॒घट्ट, छिनहर २७३।६ ८ छित्त--गृह । 

ठ--कुहाड़ा १२।४३।२< कुठार । 

ढ्‌ पहली २२६।५/ पढिल्ल--./“ *प्रथिल्ल--! 

थ्‌- गुह्यो ३७८।२८ </ ग्रथू, नाहा दुप० १०० नाथ, पहा २५१।१ 
“पथ--, पुहूमि १६४।२ ८ पृथिवी । 

धू--श्रगह सूहो० २४८ अगाध, षरिहानाँ १४।३ /खलाधान, बहरा 
१।१०।१ / बघिर, बिसहर २२१।३ ८ विषघर । 

भ्‌--श्रहीरा ७६।१०८ ग्राभीरक, करहा ७६४८ करभ-, निहारू 
२२४।३% नि-- ४ भालय्‌, बालहो ३६५।८.२ वल्लभ, सुरही 

१६१।७ / सुरभि । 
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ई. स्वरमध्यग स्पर्श महाप्राण व्यंजनों का संरक्षणा : 

घ--अ्रघट्ट ११२।१८ ग्र--%घट्‌, अवरनी दु० ६७८य्राई घ्रा 
| र अघौरी ३८९३ अघोर । 
घू--भ्रसथिर १७५।५ ८ अस्थिर, श्रस्थूल २२०।४ ८. स्थूल । 
घ्‌--श्रगाध ६।१।२, अधार ४१।६।२ ८ अधार, श्रसाध २७।१।२< श्रसाधु 
भू-भ्रनभे २११।१, ग्रभेपद १३४।८, उभे १५७।११, दुरलभ ३६।२ । 


१-२३. श्रनुनासिक व्यंजन ध्वनियाँ 
संस्कृत की पाँच श्रनुनासिक व्यंजन ध्वनियों-'ड्‌.', “ना, 'ण', न्‌', 
'म्‌' में से मभाश्ना काल में केवल तीन--'ण' न्‌” 'म्‌' का भ्रस्तित्व 
मिलता है । “इ. और “डा.” जो संस्कृत में केवल संयुक्त व्यंजनों के साथ 
मिलती हैं, मभाग्रा काल में अनुस्वार से संकेतित की जाती रही हैं। 
नभाम्रा में भी 'ण' “न! 'म' ध्वनियाँ ही पाई जाती हें । शब्दों में इनकी 
स्थिति के श्रनुसार परिवर्तन होता रहा है । 
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संस्कृत में पदादि 'ण्‌” नहीं था । प्राकृत वैयाकरणों ने पदादि “न्‌ 
का णत्व विधान माना है। सम्भवतः मभाओआ के कथ्य रूपों में पदादि 
“न? सुरक्षित था स्वारमध्यग स्थिति में सस्कृत 'न्‌' का नियत रूप से 
मभाश्रा में 'ण हो गया है। नभाग्ना में मध्यदेशीय भाषा हिन्दी की 
बोलियों में 'ण? का पुनः 'न्‌” होता देखा जाता है । किन्तु राजस्थानी, 
गुजराती, पंजाबी में यह स्वरमध्यग स्थिति में सुरक्षित रहा | कग्रे में 
मभाग्रा स्वरमध्यग “रण के ये दोनों विकास--न्‌? श्रौर 'ण' मिलते हैं । 
जहाँ उसका “न्‌” विकास मिलता है, यह ब्रज, ग्रवघी श्रादि में पाई जाने वाली 
मध्यदेशीय प्रवृत्ति है जो बारहवीं शती के आस-पास ही विकसित हो 
कुकी थी |” जहाँ स्वरमध्यग "ण सुरक्षित है, वह पंजाबी, राज०, गुज० 
का प्रभाव है । संस्कृत “म्‌” पदादि प्रौर स्वरमध्यग दोनों स्थितियों में 
मभाश्रा में सुरक्षित रहा । मभाग्रा को दूसरी स्थिति में 'म्‌? का “व” 
परिवर्तन हो गया । नभाश्रा में श्रप० “वे” समीपवर्ती स्वर को श्रनुनासिक 
बनाते हुए सुरक्षित रहा तथा कहीं-कहीं इसका भ्रनुनासिकत्व लुप्त भी हो 
गया । नभाग्रा “स्‌ का एक विकास मभाग्ना वे «व्‌ से भी पाया 
जाता है। 


| 
| १. चाटु्र्याः उक्तिव्यवित०, स्टडी, § २७ पृ. १४. 
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श्रनुनासिक 'ण्‌' 'न्‌' 'म्‌' के महाप्राण रूप 'ण्ह' नह “म्ह' मभाश्रा 
काल से मिलने लगते है जो नभाग्रा काल में सुरक्षित रहने के साथ पुनः 
'ण? “तु! “म्‌? में बदल गए हैं। आधुनिक भाषाशास्त्री इन्हें संयुक्त ध्वनियाँ 
न मान कर शुद्ध ध्वनियाँ मानने के पक्ष में हैं। ब्रजभाषा में नह! “म्ह 
“ल्ह? ब्वनियाँ पाई जाती हें । मिर्जाखाँ भी इन्हें शुद्ध ध्वनि मानते हैं 
और 'न्‌' “म्‌' “ल्‌' से इनका भेद बताने के लिए “ण्ह”, म्ह”, 'रहू', को 
कठोर (नून-ए शक्रीलह्‌ )तथा “न्‌”, “म्‌', 'ल्‌', को कोमल (लाम-ए-शक़ीलह ) 
बताया है ।' 


१. पदादि न्‌ < णन्‌: 
नाम २।२६।१<णाम ८ नाम, नित्त ३।२०।१८< णित्त < नित्य, नेम 
२५०।७< णिश्रम< नियम, नौमी २५०।७< णवमी नवमी । 


२. स्वरमध्यग ण < ण <ण : 
भ्रणी ३६।१।१< अशि <अणि, श्रहरणि ४६।२१।२< श्राहरणी < श्र 
धरणी, श्रौगुण २०।५।१ अवगुण < श्रवगुण, गरि १३०।५< \/ गण 
< ५ गणा । 

३. र<ण<न्‌: 
भ्रणञ्राया ।२६।१<अ्रण - ८ श्रन-- श्रणरागी २२९।१० 
<ग्रणुरागी < अनुरागिनू, आसण २॥१५।२<आसरा “आसन, जीबण 
ग्रष्ट० ४७<जीवणा / जीवन, हाणि१।१६।१< हाणि <हानि । 

४. न्‌<ण<णः 
श्रांगनि १७७।८< ्रंगण < श्रांगणा, श्रौगुन दु० ८८. अवगुण < अवगुरण, 
कान १।१०।१८.कण्ण/.कणा, तरपन अष्ट ३४८.तर्पण, हरनि 
१६०।४.८ हरिण” हरिण । 


५. न्‌/श्‌<न्‌ 


अन ३५।१।४< श्रण्ण < श्रन्न, अपना ६।१६< अप्पणम् / आत्मन्‌-क, 
जमुनां ३२६।४< जमुणा< यमुना, जोनि ५६।३८.जोणि< योनि, 
डांइनि १८२।५ / डाइरि< डाकिनी । 


१, M Ziauddin: A Grammar of the Braj Bhakha 
by Mirza khan, P ]], तथा चाटुर्ज्याः प्रस्तावना, ?.2 
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६.स्‌८स्‌टस्‌; 


पदादि-- माय बारह०१७<माइ/ मातृ,मह ३२।३।२८८महु« मधु ।, 
स्वर मध्यग--काम ७०॥४<कम्म/ कर्म, चाम ५७।३< चम्म / चर्म । 


७. म<वे <ब्‌ : 


इम ३५।१।३< एविं, एवें< एवम्‌, जीमण १२।२७।१< *जीवंर,. 
जीवण< जीवन, जेम २६६।१७< जेवँ< एवम निमसि १५४५ 
< 5/णिवास, #/णिवास“नि:+ ४ वासयू, बमेक १५१६ 
< विवेक, बिलम ३०२।६ / “विलवें <विलम्ब । 

प्राभाग्रा म्‌' का निरनुनासिक रूप ब्‌'श्रौर उसका महाप्राण “भू! में भी 
परिवतेन पाया जाता है-- 


भीबर ३३१।५< भीर ८ घीमर, बंबई १६२।६< बम्मिश्र 
<<वल्मीकि (तुल०बाँबी), बोरे १७७।७<*वउर / मउर मुकुल, सैबल 
१६०।१० <सेम्मल<शाल्मली, भेड़ १३२।३/ *वेढ/ मेढ: 
८ मेष । 


5. न्ह <ण्ह_ <प्राभाश्रा ष्ण, स्न्‌, ह्वः 
कान्ह ७९।६ ८ कण्ह<कृष्ण, न्हाइ ६।७।१/ १/ प्हा/ १/ स्ना), 
चीन्हें १७।५।२< चिण्ह< चिहू न । 

€. म्ह. <म्ह < प्रामाश्रा ह्य, षम्‌: 


बाम्हन २५०।५८ बाम्हण / ब्राह्मण, तुम्हारा २६२।२-<तुम्ह 
<*तुष्म- कारक । 


१.२४ श्रन्तस्थ ध्वनियां य्‌ व्‌ 


(१) प्राभाश्रा 'यू” मभाझ्रा में आकर पदादि में नियत खूप से 'ज्‌” 
हो गया और स्वरमध्य में लुप्त हो गया । नभाश्रा के तद्भव शब्दों में 
यही प्रक्रिया मिलती है । ग्रर्घतत्सम शब्दों में स्वरमध्य में भी यह ज्‌ 
हो गया हे--मरजादा. ग्रंतरजामी आदि । किन्तु यह प्रवृत्ति उन्हीं स्थानों 
पर मिलती है जहाँ 'य्‌' से पूव रेफ (र्‌) ध्वनि थी । रेफ के साथ संयुक्त 
थ्‌ के “ज्‌? उच्चारण की प्रवृत्ति बड़ी पुरानी है। यजुवेंद के शिक्षा 
वथा प्रातिशाख्य ग्रथों में “सूर्य को 'सूज” उच्चरित करने का विधान 
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मिलता है ।” चाटुर्ज्या के ग्रनुसार प्राभाग्रा यू” मभाथ्ना में आकर सोष्म" 
'ज्‌' हो गया था जो शहवाजगढ़ी के श्रशोक शिलालेख (ई०पू० तीसरी 
शती) से स्पष्ट है।' कग्र के तदूभव तथा ग्र्धतत्सम छाब्दों में पदादि: 
'यू! सर्वत्र 'ज्‌' रूप में मिलता है। कुछ सावेनामिक रूपों तथा तत्सम 
शब्दों में ही पदादि में इसका श्रस्तित्व है । ्रर्थतत्सम शब्दों में स्वर- 
मध्यग स्थिति में यह पूर्ववर्ती रेफ के होने पर ज्‌' हो गया है । 

१. पदादि ज्‌ <ज्‌८ य्‌ 

जुग २४।३।२< जुग < युग, जुगति २९॥२<युक्ति, जुगिया 
२२।१८.योगी-, जदि २६।१३।१/ जदि<यदि, जाचिग २८२।२: 
<याचक । 

२. स्वरमध्यग ज्‌/.य 

श्रंतरजांमी १३५।२८.म्रन्तर्यामित्‌, ग्रचिरज &।१।२८ आइचये, 
कारिज २०।८।२/ कार्य, जरजोधन ३४०।१२८ दुर्योधन, मरजादाः 
१२९।५८ मर्यादा, विजोग १६।३।२ < वियोग । 

भ्रन्तिम उदाहरण -बिजोग< वियोग में पूर्ववर्ती रेफ न होने परः 
भी 'य' का 'ज्‌' हुआ है। वास्तव में यह सोपसर्ग पद है, परिवर्तेन-- 
योग >--जोग का ही होगा । 


३. पदादि य्‌ 
तत्सम शब्दों का केवल एक उदाहरणा हैँ-योगी ३१७।३। सावं-- 
नामिक रूपों के उदाहरणों के लिए दे० २.२३. । 
'यू' श्रुति की चर्चा पीछे की जा चुकी है-१.१६(२) । 

(२) प्राभाग्रा व्‌” ध्वनि पदादि में मभाश्ना में सुरक्षित रही किन्तु, 
नभाश्रा में आकर मध्यदेशीय (हिन्दी) तथा पूर्वी मागघी वर्ग की भाषाश्रों 
में ब! में परिवतित हो गई जबकि कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, 
पश्चिमी राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी तथा सिंहली में इसका पदादि में 
संरक्षण पाया जाता है।3 हिन्दी में भी 'वारना' जसे क्रिया पदों में 


WOME थि 


१. 'ग्रादेशो हि जकार: स्यात्‌ युक्त : सन्‌ हरणेन तु ।' 

२. ODBL, ४०] ], § १३३, P. २४६. 

३. ब्याख: § १२९,३०, पाँसे : ज्ञानेश्‍वरी, § २.६४, पृ० ५०- 
पर उदूघृत । 
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यह पदादि में सुरक्षित है । स्वरमध्यग स्थिति में इसका मभाग्रा में 
लोप हो गया। केवल कुछ शब्दों में बची रही । नभाग्ना स्वरमध्यग 
'व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राभाश्ना मु> प्राकृत »मुत्ट श्रप० व्‌ >व्‌ 
मिलता है। 

पदादि व्‌ कुछ सार्वनामिक रूपों में प्राप्त होता है जहाँ इसे 'उ' 
के स्थान पर परश्रुति मानना होगा । स्वरमध्य में श्रू तिगत प्रयोग बराबर 
मिलते हैं । प्राभाग्रा 'प्‌' के सघोषी भाव के रूप में भी “व्‌! पाया 
जाता है। 


१. पदादि ब्‌ <व्‌ / व 
बंस ५५।११।१<<वंस < वंश, वछल  १९१॥८<वच्छल < वत्सल, 
वरिस ५।४४।१ ८ १/वरिस< ५/ वषं, बाग २०।१५।१ वग्गा< वल्गा । 
२. पदादि ठ्‌ संरक्षित 


वार्‍या २३८॥&६॥१ < १/वार</वारय्‌ वारपार २०।२५।२ 
`< अ्रवार--पार । 


३. स्वरमध्यग व्‌ संरक्षित 

जीवन भ्रष्ट» ४७<जीवणा<जीवन, निरवाना बध्ग्र० ६६८ 
निर्वाण, निवरति १६।२७।२ <निवृत्ति, निवासिया ४३ < ५/ण्िवास 
. < नि: -- १/ वासय्‌ । 

४. स्वरमघ्यग व्‌ < व < म्‌ < म्‌ 


श्रजरावर ४१।८।२ /--अ्रवैर < --अमर, आवागवन ३३२।२ < -- 
गर्वेण <--गमन, कंवारी २४।२४।२< कुवारी <कुमारी, घवणि 
४६।२१।१ << धर्वेरि < घमणि, नांव २।४।१< णावँ < णाम < नाम, 
नींव ५।४५। १ < णोबि / शोमि < नेमि । 

५.व्‌<व्‌ < प्‌: उदाहरण के लिए दे० सघोषीकरण- १.४६. । 

६. ब्‌< य्‌ 

अथरबन २१९ & <्रथर्वन्‌, गोबर २५१।६ < देशी० गोवर, चारबाक 
भ्रष्ट? ५० < चार्वाक । 


“यह प्रवत्ति प्रायः भ्रधंतत्सम शब्दों में अधिक मिलती है । 
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१२५, पाशविक “र? तथा “ल_ 

वैदिक काल में ही तीन विभाषाएँ ऐसी प्रचलित थीं जिनमें एक 
स्पष्ट रूप से र' तथा “ल्‌ के बीच भेद करके चलती थी, दूसरी में र्‌ 
>लू में तथा तीसरी में लू > र, में परिवर्तित हो जाता था । देश भेद 
से उदीच्य प्रदेश में र” तथा प्राच्य देश में ल्‌ के प्रयोगों की बहुलता 
| थी । मध्यदेश में 'र?, 'ल्‌' समान रूप से व्यवहृत थीं । इसी कारण 
[ मागधी तथा मागधी प्रसूत भाषाओ्रों मेर >ल्‌ को प्रवृत्ति अधिक 
| मिलती है जबकि मध्यदेशीय-शौरसेनी में दोनों की स्थिति प्रायः 
समान है ।१ नभाश्रा काल तक मागधी और शौरसेनी प्रसूत भाषाओं में ये 
प्रवृत्तियाँ घुल-मिल गई । इसका प्रमाणा “र? तथा 'ल्‌' का भोजपुरी- 
मैथिली श्रौर खड़ी०--ब्रज सभी स्थानों पर एक दूसरे में परिवतंन है । 
'ल्‌' का 'नू' परिवर्तन भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूणा है । 'र', ल्‌ का 
परस्पर परिवर्तन पदादि तथा श्राम्यंतर दोनो स्थितियों में पाया जाता 
है। कग्नं की भाषा में ल्‌' तथा “र्‌? की ये सभी स्थितियाँ पाई जाती हैं। 
इनके साथ ही प्राभाग्रा त्‌ दू > मभाश्ना र सेर, प्राभाश्रा टू, डू > मभाश्रा 
ड्‌ से र्‌, प्राभाश्रा टू, डू > माभाश्रा र से ल्‌ तथा प्राभाग्रा द्‌ > मभाग्रा ३, 
र सेल के भी विकास मिलते हैं। 'ल्‌ का महाप्राण रूप “ल्हू' भी पाया 
जाता है जो कहीं तो मभाश्रा देशी 'ल्ह से और कहीं मभाश्रा ल, ल्ल 

< प्राभाग्रा ल्‌, ल्य्‌ से श्राया है । 
१. र<र तथा ल्‌<ल्‌ : ग्रंगुरी २४२।१८ ग्रगुरि ग्रंगुलि, 
| <ग्रंगुलि, अंजुरी २९६।२१ < ग्रंजलि < अंजलि, कोरी ३४६।७ 

5 < कोलिग्र कौलिक, धरि ५।४६।१< धुलि< घुलि, पयार 
१०५।५ < पलाल । 

२. र्‌<र्‌ <द्‌,त्‌: अठारह ३४०।११ <ग्रठुारह < ग्रष्टादश, 
बारह ४७.६।१< बारस < द्वादश, सतारि २५५।६< सत्तरि 
< सप्तति । 

३. र्‌<ड<ट्‌, ड्‌ : उपारे प्रष्ट ५३ < \/उप्पांड< उत्‌ 
--१/पाटय्‌, करू बड्डी? ८९<कडुप्र< कटुक) किवारा 
१७१।५< कवाड < कपाट, कोरा ३७६।१ < कोड < क्रोड, क्रीरा 
बाहर० ३६< क्रीडा । 

४. ल्‌ «ल्‌, र<र्‌ : भ्रन्याले ११५१ गर < कार, 


MMs Sh > 
१. तिवारी : हि० भा० उ० वि०, $ १८०, १० ३९२ 


छे सॐ 
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१२३. 


अ्रलूकिया २३॥५॥१< श्र-- १/ रुज्कम < ग्र--%रूद्धय्‌, लेजः 
१०।२।१लज्जु < रज्जु, सलिता ४।६।२ < सरिता । 

ल्‌<र्‌, ल्‌<ट्‌, ड़: इला ३२।४< इरा <इडा < , क्रीला 
४।८।२ <क्रीडा, चेला १।१५।१ < चेरग्र < चेडग्र < चेटक, 
सोलह २६।६ < सोलस / षोडश, बिलाई ११।४< विलालीः 
< विडाली । 


ल्‌<र्‌, ड <द्‌ : पलीता 5।८ < *पलित्तश्र < *परित्तश्र < 
प्रदीप्त क । 

न्‌ < ल्‌ : नालि ३।३६।१< लग्न (?) 

ल्‌<न्‌ : लेर २००।५ < नेर < णिश्रड << निकट । 


- ल्हँ<ल्ह्‌, ल्‌, ल्ल्‌ < ल्‌, ल्य्‌ : कोल्ह ३९८।४< देशी ० कोलहुभ्र, 


मेल्हूया १।९।१ < +” मेल्ल < \/मेलय्‌, ल्हसणः 
२०।६।१ < लसुण < लशुन, काल्हि ३।१७।१ / कल्ल 
< कल्य । 


शिन्‌ घ्वनियाँ -'श्‌' 'ष्‌', 'स्‌' 


प्राभाश्रा को तीन शिन्‌ ध्वनियाँ 'श्‌', “ष्‌, स्‌' मभाआ की मध्यदेशीयः 
भाषा में स्‌, तथा मागधी में 'श' रूप में मिलती हैं। नभाआ कालः 
में इनके यही रूप सुरक्षित रहे । कग्न के तद्भव श्रौर ग्रर्घतत्सम 
शब्दों में केवल स्‌' ध्वनि मिलती है 'श्‌' चिहन लिपि में संयुक्त 
व्यंजनों के साथ मिलता है किन्तु इसका उच्चारण “स्‌' ही है। 

प्राभाआ 'ष्‌_ ध्वनि नभाग्रा के ग्रर्घतत्सम शब्दों में पुनः ख्‌' के रूप में 
मिलती है । कग्रं में इसे 'ष' से लिखा गया है । यह चिह्न कवर्गीय व्यंजनः 
ख्‌' और दन्तय स्‌' दोनों का संकेत है । 

१. स्‌<स्‌<श्‌ : भ्रसी ३३६।२<श्रसीइ < श्रशीति, श्रसोसः 


५७।३।१ <श्र- ५ सोस > ग्र-- १/शोषय्‌ केस १२।१६।१ 
<केस < केश । 


२. स्‌<स्‌< षः ग्रसाढ़ दुप० ३ ८ श्रासाढ < श्रषाढ, ऊसर ४०२।८. 


< ऊसर < ऊषर. किसांनां २२२।२<किसाणा < कृषाण । 


३. ष्‌ (ख्‌) <ष्‌ : उदाहरण देखिए पीछे-१.६. 
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करे" 


“0 


४५ 


दै प्राणध्वनि--'ह 


प्राभाश्रा 'ह_' ध्वनि मभाश्रा की स्थिति से होकर नभाग्रा में पदादि 
और स्वरमध्य में सुरक्षित चली श्राई है । स्वरमध्य में यह दो अन्य 
स्रोतों से भी आई हे-प्राभाग्रा महाप्राण व्यंजनों से (द० १ २२.) 
तथा प्राभाश्रा 'श्‌' 'ष्‌' 'स्‌' के 'ह परिवर्तन से । शिनु ध्वनियों का 
“हू में परिवर्तन मभाश्रा की विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है जो नभाश्रा 
में भी मिलती है । कग्र में इसके उदाहरण ये हैं-- 

१. हू सुरक्षित-पदादि : हंस १।९।१ < १४ हस < \/ हस्‌, 
हते २२।६।२ < हृत--% हन्‌, हथियार १।६।२ 
< हस्थश्रार < हस्त--कार | 
स्वरमध्यग : कहार ६०।५ < काहार < कहार, सहंस 
१।६ < सहस्स < सहस्र । 

२ हु ह, स्‌<स्‌ः इहि १०२ < एह < एश्रस्स < एतस्य, 
काहि २।८।१ < कस्स < कस्य, ढहै १२।१८।२ 
< ५/ढंस < &/ ध्वंस्‌। 

३. हू <ह,स्‌ <श्‌ : केहरि १४५।६ केहरी ८ केशरी, सोलह 
३६।६ < सोलस < षोडश । 

४. ह,< ह, स्‌॒ < ष्‌ : चूहा १९।१० < चूहश्र, ज्रुसश्र < चुषक, 

छुँ ४०१।३ < छह < षष्‌, घुनही २१२।५ < घणुह 
< घनुष । 


०२८ श्रसंयुक्त व्यंजनों में स्फुट परिवर्तन 


का“ च्‌ : बकहि २५७७ < १/वचू --। 

ल्‌ <श्‌ :घोषरी १२७। ३< खुक्ख < शुष्क । 

ग॒<ज्‌ : षांगौ २१३।३ < खंजझो < खंजः, बागे ५।४३।२ 
< १/ बज्ज < १/ वद्‌ । 

च<क : चींटी १४।८।१< चीटिभ्रा < कीटिका, टांचिया १६८।५ 

RT टच < \/ टंक । 

छन त्‌ : छोछी १६३।८< छुच्छ < तुच्छ । 

छ<श : छाला ३।२२।२ ८ छल्लश्र < शल्क-क, छींके १३।२४।२ 

_ ` < छिक्‍्का> सिक्या । 
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छ<ष्‌: छ २८९।५< छु< षष्‌, छपन ३३६।३ < पट्पंचाशत्‌ । 

छस्‌ : छुछंद १७४।६ < स्वच्छंद । 

ज< द : जरजोधन ३४०।१३ < दुर्योधन । 

भ्‌ < घ्‌ : झीबर ३३१।५ < झीमर < धीमर । 

घ<ह : तरस्यंघ ३७९।१०< नरसिंह, स्यंघासणा २४८।४< 

के सिहांसन, संघारे अ्रष्ट० ५३< १/संहार <सं+ / हू । 

_: चींथड़ा १०५।९ < चिथ, चिध < चिह्न (तुल० चिंधी) 

फ्‌<ह_ : गुफा ४।१० < गुहा < गुहा । 

भ<ह. : जिभ्या ३७४।५ < जिब्भा < जिह्वा । 

१.२९: संयुक्त व्यंजन ध्वनियां 

भारतीय आये भाषाश्रों के विकास में प्राभाग्रा के संयुक्त 
व्यंजनों का विशेष महत्त्व रहा है। संस्कृत में जहाँ ढाई सौ से अधिक 
संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती थीं १ वहां मभाश्रा में इनकी संख्या 
नगण्य रह गई । मभाश्रा में इनके विकास को दो दिशाएँ मिलती हैं-- 
या तो संयुक्त व्यंजन एक दूसरे में समीकृत होकर द्वित्व बन गए जो 
नभाग्रा में सरलीकृत होकर आए या फिर इनके बीच स्वर का आगम 
हो गया जिसे स्वरभक्ति कहा गया है। इन दोनों विकल्पों में से 
मभाश्रा का झुकाव समीकरण की श्रोर भ्रधिक है जत्रकि स्वरभवित 
नभाग्रा के अ्रध॑तत्सम शब्दों की प्रमुख व्वन्यात्मक विशेषता है ।? 
कग्र' के तत्सम श्रोर ग्रर्धतत्सम शब्दों में संस्कृत के संयुक्त व्यंजन 
सुरक्षित हैं तथा तद्भव शब्दों में भी मभाग्रा काल के बचे-खुचे संयुक्त 
व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं । मभाग्रा के द्वित्व व्यंजन भी पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं जो निश्चय ही छंदोनुरोध के कारण द्वित्व बनाए गए नहीं 
लगते । द्वित्व व्यंजनों के एक व्यंजन में सरलीकृत हो गए रूप सर्वाधिक हैं । 
स्वरभक्ति के उदाहरण भी पर्याप्त हैं । 
१.३० संयुक्त व्यंजन 
संस्कृत में अनेक संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ पदादि में पाई जाती थीं 


१. Kale: The Higher Sanskrit Grammar, § I2 (९). P. P.. 
9-. ![. 
2. चाटुर्ज्या : उक्ति०, स्टडी, § ४५, १० २१. 
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४७. 7 


किन्तु मभाग्रा में “ण्ह ' म्ह” “ल्ह तथा विभाषाश्रों की दृष्टि से व्यंजन 
+ रेफके श्रतिरिकत कोई भी संयुक्त व्यंजन पदादि में नहीं मिलता ।* संस्कृत 
के पदादि स्पर्श+-ग्रन्तस्थ तथा सोष्म--स्पर्श वाले व्यंजन संयोगों में 
मभाश्रा काल में ग्रन्तस्थ श्रौर सोष्म ध्वनि का तथा कभी-कभी स्पर्श 
ध्वनि का लोप कर दिया जाता है! कग्र ने भी तदभव शब्दों में 
इसी प्रक्रिया का निर्वाह किया है । साथ ही यहाँ कहीं-कहीं श्राद्य ग्रक्षर 
के स्वर का लोप करके नए सिरे से भी सयुक्त व्यंजनों का निर्माण 
किया गया है । नभाश्रा के श्रर्धतत्सम शब्दों में नवीन व्यंजन संयोग भी 


मिलते हैं । कग्न' में इस कोटि के सयोग प्रायः स्पर्श + ग्रन्तस्थ वाले ही हैं। 


पदादि व्यंजन संयोगों से पदमध्यग स्थिति नितान्त भिन्न है। मभाग्ना 
में चार प्रकार के व्यंजन संयोग पदमध्य में पाए जाते हैं * -- व्यंजन द्वित्व 
वाले रूप तथा सवर्गीय महाप्राण से युक्त भ्रल्पप्राण संयुक्त व्यंजन; ण्ह 
“म्ह? 'ल्ह ' व्वनियाँ; विभाषाश्नों में व्यंजन रेफ और सवर्गीय 
ग्रनुनासिक--स्पर्श जो श्रनुस्वार‡स्पर्शं के रूप में हैं। नभाग्ना के 
तद्भव शब्दों में ये चारों स्थितियां विकसित रूप में मिलती हैं। व्यंजन 
द्वित्व तथा महा०+श्रल्प० का सरलीकरण हो गया, 'प्ह “म्ह “ल्ह 
घ्वनियाँ संयुक्त न रहकर 'णा' 'न्‌' म्‌' 'ल्‌' के महाप्राण रूप बन गई । 
व्यंजन--रेफ जो ब्राचड भ्रपश्रश की विशेषता है और निष्कारण पाई 
जाती है तथा जो कुछ स्थानों पर परिनिष्ठित ्रपश्र श में भी मिलती है,3 
पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में उपलब्ध है ।* किन्तु अन्यत्र 
व्यंजन+-रेफ उपलब्ध नहीं है। सवर्गीय अनु०--स्पर्श का मभाश्रा में 
अनुस्वार-|- स्पर्श में निश्चित परिवर्तन हो गया तथा यही रूप नभ्रा 
में भी चला ग्राया । कग्रं की पदमध्यग संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ तद्भव और 
ग्रर्धतत्सम शब्दों के भेद से भिन्न प्रकार की हैं। तद्भव शब्दों में इनकी- 
स्थिति इस प्रकार है-- 


१. श्रनु ० --स्पश < अनु० + स्पर्शं < वर्गीय अनु० -"स्पश, 


१. पिशेल :§ २६८ 


२. वही : § २६९ 

३. 'ग्रभूतोपिक्वचित्‌-हेम०, ४।८।३६६--श्रपश्र शे क्वचिद्‌ विद्य- 
मानोपि रेफो भवति । 

४. तेस्सितोरी, § ३१. 
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२. भ्रनु० स्पशं < अनु ० +- स्पर्श < वर्गीय अनु ० +-संयुक्तव्यं जन, 

३. भ्रनु ० +-स्पर्श < अनु ० +-स्पश < संयुक्तव्यंजन, 

४. भ्रनु० | स्पर्श < द्वित्वव्यंजन < संयुक्त व्यंजन । 

अर्घतत्सम शब्दों में प्राभाग्रा की संयुक्त घ्वनियाँ सुरक्षित रही हैं-- 

१. स्पर +-श्रन्तस्थ, २. श्रनूना०+-श्रन्तस्थ, ३. झिन्‌+- ग्रनुना०, 

४. शिन्‌। स्पर्धे ५. शिनु--अन्तस्थ । 

उपयुक्त स्थितियों के उदाहरण यहाँ संकलित हैं-- 

(क) पदादि : तद्भव शब्दों में 

१ प्रन्तस्थ का लोप: गहै १२१२१ ८ \/ गह < ५ ग्रह, दुसर ५४२ 
<< दुस्सर < द्वि+- सर, घजा १३।१०।१ < घजा << ध्वजा, 
बांभण १४२।५ < बंभणा < ब्राह्मण । 

२. सोष्म का लोप: कंध ३७।१०।१-< कंघ < स्कंध, ठाउ २०५ 
< ठाम < स्थाम । 

३. व्प्रज्ञन+-रेफ : इस प्रवृत्ति के उदाहरण अत्यन्त कम हैं। जो हैं 
वे सस्कृत के ग्रवशेष लगते हैं-ध्रिग १२।२७।१ < घिग 
चिक्‌, त्री १५३।२<ति<त्रि, त्रे २०।६<ते, तइ 
< त्रय । 


४. स्वर लोप जनित नई निर्मितिः क्यु २।१३।२ < किउँ < किवु 
< किम+-उम, क्यारी २१४।७< कियारी » केदारिका, 
क्वारी २३१।२८कुवाँरी < कुमारी, ग्वालन बारह० 
५३ < गोवाल < गोपाल, द्यौहाड़ी १।२।१ दिउस < दिवस, 
न्यू ति ७६।८< १/ निउंत< १/ शिवंत < नि-!- १/मंत्रय्‌, 
ब्याई ११॥३< १/विग्ना < वि-- // जायू, व्याह बारह० 
४५ < बिग्राह < विवाह, भ्वे १२।१०।२ / भूवि < भूमि। 


५. पदादि श्र ति जनित रूप : ग्यारह १५९।६ < गारह्‌ < एगारह 


< एकादश, ग्यारसि ५५।४ < गारसि < एकादशी । 
यहाँ 'इ' के 'य्‌' उच्चारण वाले रूपो का भो उल्लेख किया जा 


सकता हैं (दे० १.५.) किन्तु यह केवल लिपिगत वैशिष्ट्य है या 


इसका ध्वनिगत महत्त्व भी है, यह निर्णय का विषय है । वैसे कथ्य 
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अवधी में “भिच्छा' 'निदा' जैसे शब्दों का 'भिच्छया' 'निद्या/ उच्चारण का 
मिलना 'इ' के “यू” वाले रूपों का ध्वनिगत महत्त्व सिद्ध करता है । इस 
स्थिति में आद्य ग्रक्षर के इ>य्‌ वाले रूप पदादि व्यंजन संयोगों में 
गिने जा सकते हैं । 

६. सहा० न्‌ < ण्हू : न्हाइ ६।७।१ ८ + ण्हा< \/ स्ना । 


(ख) श्रध॑तत्सम शब्दों में 

१. ऋ के रि उचारण वाले रूप : दे० १.४, 

२. व्यंजन--रेफ : क्रीरा बारह० ३६< क्रीडा, ग्रसै ३४८।२ < 
ग्रस्‌, ग्रहि ३२६।६< “४ग्रह, । 

३. स्पर्श त-ग्रन्तस्थ : ध्यावे २।२८;२ < ध्या, ग्यान १।३१।१< 
ज्ञान, न्याइ २२।१< न्याय, ब्याकरनां ४६।३ < व्याकरण, 
ब्यौहार ३२।१।१ < व्यवहार, द्वादसी १८३।३ < द्वादशी, 
हैं ४५।१०।१< द्वि, त्रिभवन ७२।२< त्रिभुवन, त्रिया 

(तया) २८६।८< स्त्री, प्रान ३७।३ < प्राण, प्रहिलाद 
३४।४ < प्रह्लाद । 


(ग) पदमध्यग-तद्भव शब्दों में 

१. श्रनु० -- स्पर्श < श्रनु० + स्पर्श < वर्गीय श्रनु ०--स्पर्श : उदा० 
१२०. (च) 

२. भ्रनु० -- स्पर्श < श्रनु० स्पर्श < वर्गीय श्रनु० न संयुक्त व्यंजन : ` 
तंत ३।२०।१< तत < तन्त्र, बंझा २८५२<वभा <; 
बन्ध्या, मंत २।३०।१< मंत < मन्त्र, थंमै २०।१५।१< 
१/थंभ < स्तम्भ्‌ । 

३. भ्रनु+-स्पशं < भ्रनु०स्पश < सयुक्त व्यजन : 
ग्रंषडिया ३।२५।१ < भ्रखि- > श्रक्षि। 


४. ्नु०+स्पञ्ं < दवितवव्यंज < संयुक्त व्यंजन : 
कंकर ४८।१।१< कक्कर < कर्कर, कंचू २११।१ < कच्च < 
कच्च, कंदू ४।५।१ कहवे < कदम, झर ६०।३< जज्जर 
< जर्जर, नित ४६।९।२< णित्ति < नित्य, बंचौ ३।१।१ 
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“र वच्चउ < वत्सकः, मंछ 8।१ < मच्छ < मत्स्य, मंजारी 
8७।२ -< मञ्जारी < मार्जारी, मंजसि २७७७१ < \ मज्ज 
< %/ मस्ज्‌ । 
५. अनु ०+स्पशञे < श्रचु० +स्पर्श < श्रनुना० ¬-भ्रन्तस्थ : 
भ्रंब १३।२७:२<श्रंब<ग्राम्र, श्रंविली ७६।३< 
अविलिया << श्रम्लिका । 
(घ) श्रधंतत्सम शब्दों में 
१. स्पश--श्रन्तस्थ : आग्या ३१८।१<<ग्राज्ञा, ग्रबिद्या चौ०५< 
अविद्या, इकत्र २२।१४।१ << एकत्र, पत्री अष्ट ०४१ < क्षत्रिय, 
गयंद्र दु०१०२ गजेन्द्र, गाइत्री २६४३ < गायत्री, जंत्र 
४६।२०।१ < यन्त्र । 
२. झनु०-- स्पर्श : कंद्रप ३४०।१६-९ कन्दर्पे, गंध्रप १९५२ << 
गन्धर्व, मुकंदा २५०।२ < मुकुन्द । 
३. प्नु ० -- श्रन्तस्थ : सुंन्यं २२०।४-<< शून्य, पुन्यं १६४।४ < पुण्य । 
४. श्नु०+-शिन्‌ : बसंत ३८२।२ < वसन्त । 
५. शिन्‌--श्रनुना० : बंष्णों २५।४।२ < वैष्णव, कृस्न ३२७।२< 
कृष्णा, त्रिसना १८४।८८ तृष्णा । 


238) 


. शिन्‌ + स्पशं : भ्रदिष्टि १५।१।२<<श्रदुष्ट, श्रस्तरी ८४७ < स्त्री, 
अ्रस्थानां अष्ट० २<स्थान, ग्रस्थूल २२०।४< स्थूल, 
अस्नान १२१।१२< स्नान, काष्ट ५५।५ < काष्ठ, ग्रस्टा 
२९६।१३ < गरिष्ट । 

७. शिन्‌ भ्रन्तस्थ : ईस्वर ब०ग्र० ३६< ईश्वर, गरोस्वर ३१।२ 

< गणेश्वर, बैस्य बारह्‌० २६ < वेश्य । 


१.३१. द्वित्व व्यंजन 


संस्कृत में पदमघ्यग स्थिति मे विजातीय स्पर्श व्यजन ध्वनियों के 
तीन, चार, पांच तक के उदाहरण मिल जाते हैं। मभाग्ना काल में केवल 
दो व्यंजनों का संयोग मिलता है वह भी विजातीय न होकर द्वित्व रूप 
में । “ण्ह म्ह” 'ल्ह्‌' ऐसी ध्वनियाँ ग्रवश्य हैं किन्तु इन्हें भाषाशास्त्र 
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संयुक्त ध्वनि न मानकर 'ण' “म्‌' 'ल्‌' के महाप्राण रूप मानते हैँ। 


विजातीय व्यंजन संयोगों की सावर्ण्य प्रक्रिया का मभाग्रा काल में 
विशेष महत्त्व है । नभाश्रा काल में इन समीकृत व्यंजनों का एक व्यंजन के 
रूप में सरलीकरण हो गया है । सरलीकरण की दो दिशाएँ हैं---एक 
तो मात्रा भार बनाए रखने के लिए पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घीकरण करके 
तथा दूसरे बिन! दीर्घीकरणा के । दूसरी स्थिति में प्रायः शब्द में कोई 
प्रत्यय लगा देखा जाता है या वहाँ समास की निमिति पाई जाती है जिसके 
कारण बलाघात श्रपना स्थान छोड़कर सरलीक्रृत व्यंजन से अगले अक्षर 
पर चला जाता है और पूर्ववर्ती स्वर यथावत्‌ ह्वस्व बना रहता है। कभी- 
कभी पदग्रामिक तत्त्व के योग के बिना भी बलाघात का स्थान परिवतंन 
पाया जाता है। 


कग्र की भाषा में संस्कृत की संयुक्त व्यंजन ध्वनियों का मभाग्ना 
में समीकरण हो चुकने के बाद इकहरे व्यंजनों के रूप में सरलीकरण 
मिलता है । किन्तु साथ ही मभाश्रा के द्वित्व व्यंजन भी संरक्षित मिलते 


हैं । द्वित्व व्यंजन छंदोनुरोध के अतिरिक्त भी संरक्षित हैं जो निशचय ही 


पुरानी प्रकृति के संकेत हैं 


क्ख्‌ < क्ष : अष्षिराँ १।२२।२ < अ्रक्खर < अक्षर । 
ग्ग्‌ ज्ञ्‌ : जग्गि २६५।२ < यज्ञ । 
च्छ < त्स्य्‌ : मगरमच्छ ७७।६ < -मच्छ< -मत्स्य। 
ज्ज्‌ < ज्ज्व्‌ : उज्जल ७।१।१ < उज्जल < उज्ज्वल । 
ट्ट्‌<द्द्‌ : पट्ट ५।२८।१ < पट्टण < पट्टन । 
ड्ड्‌ < ड्ड्‌ : षड्ड १२।११।२ << देशी० खड्डा । 
<स्थ्‌ : हडूड १२।११।१ < हड्ड < श्रस्थि । 
न सा 0 जनत जतक! 
<त्य : नित्त ३।२०।१< णित्ति < नित्य । 
<त्ब्‌ : तत्त ५६।१३।२ < तत्त < तत्त्व ,। 
<प्त्‌ : बहत्तरि १६३।३ < वासत्तरि < द्वासप्तति । 


- थ्थ्‌ <स्त्‌-: हथ्थ ५।३४,२ < हृत्थ < हस्त । 
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त्त्‌ < न्न्‌ : ग्रंन २५।१।४ << अण्ण < अन्त । 


< 
<ण्य्‌ : पुन १६६।५ << पुण्ण << पुण्य । 
द्वित्व व्यंजन का सरलीकरण 


(घ्र) दीर्घोकरण सहित : 
क्‌ < क्क्‌ > क्क्‌ : कूकर २५।१२।२ ८ कुक्कुर < कुक्कुर । 
<क्र : चाकि ६।१।२ < चक्क < चक्र । 
<क्य्‌ : छींकं १३।२४।२ < छिवका << शिक्या । 
< के : आक २६।७।१ <| श्रवक < अके । 
ख्‌ < कख्‌ < क्ष्‌ : श्राषर १४८।७ < श्रक्खर < अक्षर । 
<ष्‌ : चार्षों २२< ५/ चक्ख < \/ चष्‌ । 
<क्क्‌+-ष्‌+- ण : तीषा ४७।५।१ <| तिक्ख < तीक्ष्ण । 
< त्‌+ख्‌ : ऊषण्या १६१।५ < \/ उक्खणा < उत्‌ + \/ खन्‌ ॥ 
< ख्य्‌ : आर्षौं ५४।९।१ <| \/ ्रवखा < आ-- १/स्या । 
< छक्‌ : षोषरी १२७।३ < खुक्ख “८ शुष्क । 
< बिसर्ग+-ख्‌ : दूषा १७५।६ ८ दुक्ख < दुःख । 
ग्‌ < रग < ग्यू : गूगल १६६।८ < गृग्गुल < गुग्गुल । 
<ग्न्‌ : आगि ३।३८।२ < अग्गि < अग्नि । 
< ग्‌+ऋ : जागै ३४४५२ ८ १/जग्ग < \/जागु। 
< ग्यू : प्रभाग २०।२१।२<श्रभग्ग < ग्रभाग्य । 
<ड्ग्‌ : षाग २५०॥२< खग्ग< खड्ग । 
< द्ग्‌ : ऊगई २०॥२०॥२< ५ उग्ग < उद्‌ गमु । 
<क : तागा ३३।८।१< तग्गञ्र<तार्कव । 
घ्‌ < ग्घ < ध्र : बाघ १६२।८< बग्घ< व्याप्र । 
< बूघ्‌ : उघडि १२।२२।१< १/ उग्घड< उद्‌--१/घट्! 
च्‌ < च्च्‌ < च्च्‌ : ऊंच २५।७।१ ८ उच्च< उच्च । 
<त्‌ञ-च्‌ : ऊचरें ३४०।३< \/ उच्चर<उत्‌-/ <चर ॥ 
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: नाचे १२।४८.५ णच्च / ५ नृत्य । 
: कूंच १६।८ ८ कुच्च / कूचे । 
ब : नचींत ११।१३।२ / णिंच्चिंत / निश्चिन्त । 
: श्राछा सत०४८ ग्रच्छ/ ग्रच्छ । 

: आछे १५९४८ १/ग्रच्छ/ ५/ आस्‌ । 

: काजल १३९।५८_कज्जल ८ कज्जल । 
ब : ऊजल ३१।६।१ ८ उज्जल ८ उज्ज्वल । 
: भ्राज ४६।२।१ ८ ग्रज्ज ८ ग्रदूय । 

: गाज ३।१५।२ ८ गज्ज / गर्ज । 
: अंकाज २।१५।१ ८ अ्रकज्ज ८ श्रकार्ये । 
प्‌ : कलेजा ३।१६।२ ८ कालेज्ज / कालेय । 
म्‌ : अबूक ४५।२।१ ८ अवुज्क / अबुछ य । 
: दाभझै २३।२।१.८./ दज्झ /१/दह्य. । 
: कूटे ३५।५।२ ८ १४ कुट्ट / १/कुट्टू ।| 

: आ्राटा १२।४८।२ ८ ग्रट्टग्न ८ ग्रत्रक । 

: काटे ५५॥५८ १/कट्ट/ / कत्‌ । 

: ईंट १२।१८।१८ इट्टा < इष्टका-। 
: ऊंट १७७।५ < उट्ट < उष्ट्र । 

: बाट ३।६।१ < वट्ट < वतम । 

: आठ ३।३५।२ < भ्रदु < भ्रष्ट । 

: काठ ५५।१।२ < कटु < काष्ट । 
र्‌: कठै ३।७।१ ८ १/उट्ट॒ < उत्‌--%/ स्था । 
: गाडर १७।३।२ ८ गड्डर / गड्डर । 

: छाड़ २७३७७ < \/ छड्ड < \/ छदे, । 
: बाढी ५५।५ < बड्ढिय < वृद्धिक । 

: बाढ ३८८।७< \/ वड्ढ < \/ व्य्‌ । 
: ठाढ़ा १६५।२८.ठड्ढ < स्तब्ध । . 
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५४ 


<य्‌ : टेढो २२।२ < टेढ्ढश्रो < तियंक: । 


ष्ट : काढ़ो ४६।१७।२ < १/कड्ढ ८ क्रृष्ट। 


ण्‌ < ण्श्‌ < ण्ण : पुण २०।६।२८ खुण्ण < क्षुण्ण । 


“न्य्‌ : ग्रांण ३६२।१६ ८ श्रण्ण ८ अन्य । 


: तीतरबानी १६।२६।१ < तित्तिर / तित्तिर---!. 


<त्र्‌ : पेत १२।१५।१८ खेत्तट क्षेत्र । 
<प्त्‌ : तातें १।२८।१ <| तत्त / तप्त । 
«त्‌ : काति २२८।१८ ५ कत्त: १/ कतं । 


थ्‌ /त्थ्‌ ८ स्त्‌ : हाथ ३५।१२।१ ८ हृत्थ < हस्त । 


द्‌“हू “दं : कूदत २६०।४< \/ कुद्द < \/ कूद । 
«ब्र : मूदे ७४४ ८ ५ मुह्‌ ८ ५ मुद्रयई। 


ध्‌ ८ द्ध < दध्‌ : जोघ २६०।३ < जोद्ध / योद्धा । 


<ग्ध्‌ : दाघा ४।७।१ / दद्ध < दग्ध । 
<ध्‌ : आघा ६७।५ < श्रद्ध < ग्रर्घं । 


न्‌ <ण्श्‌ < न्त्‌ : ग्रांन ३०७।४< भ्रण्णा < अन्न । 


<न्य्‌ : प्रांन ३२।१।१< भ्रण्ण ८ अन्य । 
< ने : कान १।१०। १८ कण्ण < करां । 


<द्ण्‌ : छयानबै ३३।४८ छण्णवइ ८ षटणवति । 


पृत्टप्पृष्टप्‌ : कोप्यौ ३७८।८८ १“कोप्प ८ १/कुप्‌ । 
«टत्प्‌ : ऊपना ५।२६।१ ८ उप्पण्ण < उत्पन्न । 
<त्म्‌ : आप ५।२३।२/ श्रप्प / श्रात्म । 
त्र : गोप अष्ट० ६ ६८ गोप्प गोत्र । 
<ष्त्‌ : गोप अ्रष्ट०२० < गुप्प / गुप्त । 
प्‌ : कापड़ा २३।७।२<कप्पड,/ कर्पट । 


 बू>व्बू<6 : उबर १२१५२ ८ %/ उब्बर > उद्‌--१/व । 


< व्‌ : जोबन ७।१।१.५ जोब्बण / यौवन । 


भ्‌<ब्म्‌ < दुभू : ऊभर २८१२ < उग्भर < उद्‌ू--%/ भू । 
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५4 
<ध्वे : ऊभा १२।५।२८उग्भ < ऊव । 
टभ्‌ : दूभर १४०।१<दुन्भर / दुर्भेर ।' 
<ह्ृ : “जीभ ३५।१।२ ८ जिन्भा ८ जिह्वा । 
स्‌ <म्म्‌<मं : कांम ७०।४<< कम्म/ कर्म । 
<्य्‌ ¦ घांम ६०।७/ घम्म ८ घम्ये । 
र्‌ <रर णां : पुरा ७।२।२<*पुर्‌ र / पूर्ण । 
ल्‌<ल्ल्‌ < ले: दूलह २२६।६ ८ दुल्लह ८ दुर्लभ । 
«टन्न : अबोल ३१६।५< श्रबोल्ल ८ ब्रू । 
<ह्क्‌ : छाला ३।२२।२ ८ छल्ल / शल्क । 
८ देशो०्ल्ल्‌ : कालर २५'३।१< कल्लर । 
स्‌< स्स्‌ ८ शं : चौबीसौ २५६।६<--बिस्स / -विश ते । 
<ऋष्‌ : दीसहीं १७।१७।१ < ० दिस्स /. १ दृश्‌, / हृष्‌ । 
“स्यू : काहि २।८।१८.कस्स<कस्य । 
«स्‌ : दूसर ५४।२ < दुस्सर < द्विसर । 
<श्‌ : कोस ३१६।१< कोस्स < क्रोश । 


(झा) दीर्घोकरण रहित: 


इस कोटि के परिवतेनों का महत्त्व ध्वनिशास्त्रीय है। ऐतिहासिक 
विकासक्रम में इनकी भूमिका नहीं के बराबर है । किंतु यह प्रवृत्ति 
कग्रं में काफ़ी विस्तार से मिलती है । उपलब्ध उदाहरणों का अध्ययन 
करने से दीर्घीकरण न होने के निम्न्नलिखित कारण स्पष्ट 
होते हैँ । यहाँ हर एक के कुछ उदाहरणा दिए जा रहे हैं। 


१. प्रत्यय का संयोग होने पर--कुकड़ी ६२।६८ कुककुड--इभ्ना 
< कुक्कुट इका, उचेरा ३६१।३-< उच्च- एरा /.उच्च--श्रजौं 
४६।२३।१< अज्ज - हुँ < भ्रदय--, चमरा ३८६। ३ / चम्म--आर < 
चर्म- कार, कनिहार १५।११/ कण्ण--हार” करण-घार | $ 


२, समास निर्माण होने पर--भ्रगिवांनी २५४४ / प्रसा - ८ भग्र 
ग्रधषाधा ३५३।३ ८ भ्रद्ध- 4 अर्ध । 
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श्र 


३. हित्व व्यंजन से पूर्व दोघं स्वर वाला श्रक्षर होने पर-- 


१.२४. 


१३५. 


आरती ४०३।१८ भ्रारत्तिग्न < श्रारात्रिक, श्रासति१६०।४ << आसत्ति 
” आसक्ति, दालिद ३०॥१०२ % दारिद्द/ दारिद्रय, आरसी 
१३।८।१ ८ ग्रारस्सिश्रा < आर्दाशका । 


. द्वित्व व्यंजन वाला अक्षर दोघं स्वर से निर्मित होने पर-- 


अधाइ ३५।४।१< ५/ अ्रग्धा--- / 4/ ध्रा, उछाह १८३।१० /उच्छाह 
< उत्साह, श्रथाह ३४१।२८ ग्रत्थाह / अस्ताघ । 


. श्रकारण -- इक ३५।२०।२ ८ इक्क “एक, धनक २१०।४ 


८ घणुक्क < धनुष्क, ग्रलष ५।१५।१ ८ श्रलक्ख << श्रलक्ष्य, सच 
२५७।८/ सच्च < सत्य, कछ ३३१।५< कच्छ---< कच्छप, श्रब 
५।१७।२८ श्रब्ब, भ्रव्बहि, एव्व, एव्वहि/ एवम्‌, कल १०८।२< कल्ल 
<<कल्य< सहस, १।६< सहस्स ८ सहस्र । 

उपरिलिखित हर कारण का परिणाम बलाघात का स्थान 
एरिवतंन हैँ जिसके कारण दीर्घीकरण सम्भव नहीं हो पाता । 


स्वरभक्ति या विप्रकष 


: अंतरगगन १७२।५ ८ ग्रन्तर्गगन, श्रकलप ६।६।१-८ ग्रकल्प, अलप 


५६।४।१ ८ ग्रल्प, बकता ४२।१८ वक्ता । 


: श्रहिलाद २०।२३।१< श्राह लाद, कारिज २०।८।२ < कार्य, कुबिज 


ढु० ३१ ४ कुब्ज, मुदिगर २४२।५९ मुद्गर । 
स्वरागम 


पदादि में-श्रटक्यो ३०६।२८.५/टक्‌ (बंधने), श्रसनान 
५।१९।१.८.स्नान, भ्रहला ३५।१४।२८ देशी ० 4/ हल्ल । 

श्रा्क्षर में-धियांन १।४४।२, ध्यान नियाई २००।२८५ न्यायी, 
परगट ६६।५ < प्रकट, बियापी १७८।९ / व्यापी । 

पदमध्य में-ग्रासिरे ब० श्र ४९ < *आसरश्र < श्राश्रय । 


स्वरलोप 


श्राद्यक्षर में--उदा० दे० १.३० (क-३) 
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पी? 


१.३६. 


१.३७. 


२१.३५. 


१.३९. 


7१.४०. 


२१.४१. 


५७ 


पदमध्य में--श्रन्याले ११८।१<श्ररिश्रार/ ग्रणिकार, बद्री बारह० 
५६ ८ बदरी, बस्ती२३८।५८वसति बाल्हा ३०७।१८ वालह-ग्रा 
”वह्लह ८ वल्लभ । 
स्वर विपर्यय 
श्र : कंद्रप ३४०।१६> कन्दं, गंश्रप १६५।३ < गन्धर्वे । 
ग्रा: बिघार ५।२६।२ / व्याघ्र । 
इ : श्रगिन दु० २३८ श्रगनि <अग्ति, श्रनिन ५।२६।२८ श्रननि 
< अनन्य, धु वरि ३१३।४८.धूविल ८ धुमिल । 
उ : अरु बारह» २८८श्रउर ८ ग्रवर / श्रपर, उनमान ५।३।१ 
८ अनुमान. धुनही २१२।५ ८ घणुह- €घनुष्‌, मुख २४।१०।२ 
८ मच्छु/ स्मश्र्‌, । 
स्वर संप्रसारण 
इ/ घ: श्रनि १६८।१८ अन्य, श्रनियाई दु०८८ग्रन्यायी, श्रसति 
३६३।५ श्रसत्य, घाइल ४३।१०।२८ घायल< घात्‌-ल, बिथा 
२८४।३< व्यथा, मधि ३१।१।१< मध्य । 
उ<व : श्रंबराउं ३०।१।१८ ्रबरावं <श्राञ्राराम, छुछंद १७४६ 
८ स्वच्छन्द, दु दर ४१।१२।२८. इन्द्र र । 
व्यंजन लोप 
कंधि ३७।१०।१<कंघ / स्कन्व, चानिणौं १।१७।२८ चान< *चन्न 
चन्द्र, स!नियां १६६।१३< ५ सान / ५ संघ / संञ ५/धा । 
व्यंजन विपर्यय 
दह १३।२४।२< दह< हृद, बनारसी ४४।२।१ ८ बाणारसी /. 
वाराणसी, पालै ३८।८।२८ पडलश्र<पटल--क। 
अक्षरागम 
गहगरा सूहो०१८ गहर ८ गहिर < गभीर, घूघट २१७४८ “घु घुट 
2 १/घुट/ १/गुण्ट्‌ । 
श्रश्नर लोप 
ग्रकारय ३१५।६८ग्रकार्याथ, डंगा ३५६।६-< डंडग्र / दण्ड--क, 
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१.४२. 


१.४२. 


१.४४, 


१.४५. 


लाले १३।३।१ < लालस, हरनाकस ३७६। ८८ हिरण्यकशिपु । 


रेफविपयर्य 


कतरे १२।५८ १/कर्त्‌, कद्रप ३४०।१६ < कन्दर्प, गंभ्रप १९५।३ 
< गन्धर्वं, द्रपन ४०।३।२ ८ दर्पणा । 


महाप्राणीकरणा 

षंषर १२।८।२ < खंख- < कंक -, षभा १५।३ < ख भ < स्कम्भ, 
षेवट ३२।६ < केवट < कैवर्त, घेहर १।८ < गेह, ग्रोछी १ २।५६।२ < 
श्रवच-, भंभर ६३।३ <जर्जर, मींढक ५०,४०८ मिडक < मंटूक, 
भरथरी :६:६<भतृहरि, धागा ६२। १< तग्गञ्र < ताकंव, धीय 
२२।६< धीग्रा << दुहिता, फह्राइ १३।२८।१<\/पहर < प्र+ 
सर्‌ , फूस ४५।५६।२ < बुस < बुस, भी १।१५। १< *बी<भ्रवि<्‌ 
अपि, भेष ११० !३<्‌वेख<वेष, भेरा १।२५।२< देशी० वेडः्र । 


हकार (प्रार'ता) ग्रागम 
उमाहा २७१।७ < उम्माय उन्माद, उल्हास २४।२५।१ “उल्लास, 
चील्ह ८०।७८ देशी ० चिल्ल । 


हकार (प्राणता) लोप 
“हू के लुप्त होने के काफी उदाहरण मिलते हैं। स्वरमध्यग- 
'हू'का लोप पश्चिमी हिन्दी की खास विशेषता है । यह प्रवृत्ति मध्य-. 
देशीय भाषा में नभाग्रा के प्रारम्भिक काल से ही शुरू हो गई थी ।' 
खड़ी बोली के आद्य रूप दक्खिनी हिन्दी में भी इस प्रवृत्ति का; 
प्रसार मिलता है ।२ 


श्राध-रिदा १२११६८ रिदम्र < हृदय । 
स्वर मध्य--चाइ १७।५।३< देशी ० चाह, चिनी ९६।१२ < चिल्ल, जोइ- 


१०२।३ / जोहिश्रा / योषिता, दोवर ३५६।१ ५ दोहर / दि--धर, . 
नाऊ ६।१३ / १/ण्हा < „/स्ना, ब्रिसपति ३६२।१० “बृहस्पति । 


- व्यास : प्राङृतपैगलम्‌, § ५५, तेस्सितोरी, § ३७ तथा भयाणी :. 


संदेश रासक, § ३४ । 


- सक्सेना : दक्खिनी हिन्दी, प० ४६ । 
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१.४६. हकार विपयर्य 
घर २।२७।१/ घर < गृह्‌, घेरौं १३।१६।१८. ५ घेर < ग्रह्‌, 
जिभ्या ३७४।५< जिब्भा / जिल्ला, हलका 5११८ लघुक । 
१.४७. हु श्रुति 
चहुँदिसि १।३२।१८ चउद्िसि< चतुदिशि, छाहां ३२८।२< छात्रा 
< छाया । 
पुरश्न ति : हसि ६५।१ < श्रसि(५ शरस्‌), हुलराये १३६।२८ उद्‌ 4 / लल्‌ । 
१.४८. ग्रल्पप्राणीकरणा 
ग्रंवरोक  १२२।७<ग्रम्त्ररीष, संकल १६।२५।१ < श्र खला, 
टीबै १७६।३ / ठीला / श्रष्ठीला, अकटि ३७।२।२< / उक्कड्ढ ८. 
उत्‌--कृष्ट, डारै ८८।४८ देशी०५/ढाल, गुदडी ४५३१८ १/ गुत्य 
2 ५/ग्रथू, ओषद ३६६।५<ओपषधि, नषेद २५२।३ ८ निषेध । 
१.४६, घोषी करण 
क>ग्‌ : उपगार ८२॥६/ उपकार, काग १२।४।२५ काक गांडि ३५।६।२ 
काण्ड, कींगरी १५३।१< किकिणो । 
ख > घ : चोधतां ४६।७।१ < चोख<चक्ल ८ चक्षु । 


हे, व 


चु>ज्‌ : कुज ३११/कुच/क्रोंच । 


७ 


ट्‌>ड्‌ : डिगै ३४१।१> देशी० < १/डिंग<सं०१/टिक्‌ (?), पाडलः 


३५।१६।१< पाटल। 
त्‌ॐद्‌ : भ्रनहद ५।४४।१< अनाहत । 


प्‌> व्‌: कठवत २०।५<--वत्त ८ - पात्र, किवाड़ ३५६।२ ८ कवाड < 
कपाट, कुवाँ ५।४५।१८.कूव८.कूप, दीवा ९८।२८.दीवभ्र< दीपक ।. 
१.५०. श्रघोषी करणा 


५१ ९ 


ड्>द्‌ :पुटा १०।५८खोडश्र/.क्षोडक । 

ढू>द्‌ : ऊकटि ३७।२।२/ उक्कड्ढ«-उत्‌ न कृष्ट । 
द्‌ >त्‌ : छाती २७३।१< छादी < छादिन्‌ । 

ब>फ्‌ : फुस ४५।२।२८ बुस ८ दुस । 

ब्‌>प्‌ : गंध्रप १६५।३८ गन्धं । 

१.५१. प्रतिबेष्टितीकरणा 


त>ट : श्राटा १२।४५।२ / श्रद्श्र < अत्रक । 
थ>ठ : गंठी ३७।८।१< गंठि < ग्रन्थि । 
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९.५२. 


१.५३. 


१.५४. 


: टांडा २५४।३८ टंट<ततन्त्र । 


>्ड़:डस॑ २३६।३< १४डस< १/दंश्‌, हिँडोलनां १०१० हिडोल 


८ हिन्दोल । 
: ढिग २२।७/ डिग ८ दिक्‌ । 

घ्‌>ढ्‌ : ढहें १२।१८।२< १/ढह ८ १/ध्वंस्‌ । 

थू>ढ्‌: गुढी २८८९ < / गुत्थ/ १/ग्रथ्‌ । 

प्रतिवेष्ठित का दन्त्य परिवर्तन भी खोजने पर मिल जाता है-गोद 
४६।१।२< कोड < क्रोड । 

उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टिती करर 
विवरण तधा उदाहरण के लिए १.१०. 
विदेशी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन 
कग्रं में विदेशी शब्द अरबी, फारसी और तुर्को भाषाश्रों के 
पाए जाते हैं । इनमें तुर्की के शब्द नाममात्र के हैं। इस प्रसंग में 
यहं महत्त्वपुर्ण है कि हिन्दी और उसकी वोलियों तथा अन्य भारतीय 
भाषाश्रों में अरबी और तुर्की के शब्द फारसी के माध्यम से आए 
हैं । अतः ऐसे शब्दों के साथ मुल अरबी या तुर्की ध्वनियाँ नहीं 
आ सको है। फारसी में श्राने पर श्ररबी-ुर्की ध्वनियों में जो परिवर्तन 
हो चुके थे उन्हीं परिवर्तित रूपों में ये शब्द साधारणतया हिन्दी में 
पहुँचे हैं । "एक अन्य तथ्य जो ध्यान देने योग्य है कि फारसी 
ध्वनियों के परिवर्तन प्राय: भाभाग्रा>मभाश्रा >नभाग्रा के विकास- 
क्रमानुसार ही हैं। इसका कारणा शायद भारतीय श्रार्य भाषा 
भाषियों का इन नियमों से अभ्यस्त होना है । इस प्रकार वे फारसी- 
ध्वनियाँ जो प्राभाग्रा की ध्वनियों के समान हैं, इसी विकास प्रक्रिया 
में मिलती हैं । 
स्वर परिवर्तन 

(१) फ़रासी “ग्र' ग्रग्न विवृत स्वर है, हिन्दी में यह अ्रघे विवृत मध्य 
स्वर ग्र हो जाता है- 

अहमक श्रष्ट० ३० / अ्रहमक़, दरगह १३।१७।२< दरगाह, दरवाजा 
६१११८ दरवाज़ा । 


(२) पदान्त आ< अ्र-+- ह्‌ श्रनुच्चरित (मुख्तफ़ी)-- 


१. धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, § १५६, पृ० १६९ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


६१ 


प्रंदेशा १४।४।१८ग्रंदेशह, कलमां २५६।२< कलिमह, काबा 
३१।१०।१८का' वह, षाला ४५।१६।१<खालह , घुर्दा २५८।३ 
“खर्देह, तमाचा (चे) ११।१२।२८तमाचह्‌/तपांचह, दमांमां 
४६।६।१ / दमामह_ । 


(३) स्वर का मात्रात्मक परिवतेन-- 
(क) दीर्घोकरण--जुलाहा ५।४७।२<जोलह_, मसीत ५५॥६<< *मस्सित 


“मस्जिद, बींद ४६।४।२/*बिद / खाविद, कालबूत १५।१॥२८ 
काल्बुद, गूगा १॥१०॥१/गुग । 


(ख) ह्वस्वीकरणा--अ्रसमांन ५।२१।१८ आसमान, करगहि १६।६८. 


क्रारग[ह, षतनां ४१।१० / खितान, सलार ३३६।२“८सालार, दिगर 
२५५।१० / दीगर, दिवांन २२२।७/ दीवान, चु २५५१ चू, 
सुरति ४३।३ ८ सूरत । 


स्वर का गुणात्मक परिवर्तत-- 

असरार २।१६।१८इसरार, षतनां ४१।१० ८ खितान, मसकीनः 
२५५॥२/ मिस्कीन, सालक २५८॥८<सालिक, चाबक १३।१३।१८ 
चाबुक, महरम ३३८।२/मुहरंम, ग्रकलि ८।२< ग्रक़ल, ग्रवलि 
२५५।३< अव्वल, निमाज २५६।५८ नमाज, फुरमाइस ३१६॥२< 


फर्माइश, जुलाहा ५।४७।२<जोलह्‌,, मिहर ५। १९॥२<मेह, पोच 
ब०््० ५८ पूच । 


(५) स्वर संयोग--कसाब ७३।२८ कशन आब, कुरांन भ्रष्ट २२८ 


(६) 


कुर आन, जमाति २०७।४८जमाग्रत, दुनीं १२।८३।१<दुनिग्ना 
< दुन्या । 

संध्यक्षर-फ़ारसी के 'अइ' तथा “ग्रउ' संध्यक्षर कग्र में ऐ' तथा 
“औ" हो गए हैं। इनका संयुक्त स्वरमुलक उच्चारण भी माना जा 
सकता है-पैदा ३६६।५/.पइदा, मैदा २१।१०।२८मइदह्‌, , 
मौजूद २५८८८ मउजुद, सौदा ४८।३।१<सउदा । 


इनके ग्रतिरिक्त मूल फारसी ध्वनि अर! ग्रा के ,ऐ ओर 
"ग्री! विकास भी मिलते हैं-पैमाल २।१२।२ ८ “पइमाल, *पाइमाल 
८ पामाल, जोर 8५।३< *जउर,*जवल ८. जवाल, होस १।४.२< 
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(७) स्वरागम--प्रसव/र ४५।२७।१ “सवार, कबाइ १३।११।१ <कबा, 
बलाइ २२।६।१८ बला । 

(८) स्वरलोप-क्राहै २०४।४<कराहत, ज्वान बारह बारह० ३७०८ज वान, 
ज्वाब १०२।११<जवाब, प्याले १२४९२ < पियालह_ , म्यां 
२५८।७ < मियान । 

(९) स्वर विपर्यय--मजलसि ३३९।१ ८ मज्लिस, मुसिकल २५८।६५ 
मुश्किल, महोला ४५।३५।२ < “मुहल< मुहील । 

(१०) स्वरभक्ति -श्रकलि ८।२, ग्रक्ल, अरज १६३। ६< अर्ज, कारिवां 
१२।७।१< कार्वा, दरिया ५।२६।१, दर्या, सुलितान १२।२५।२< 
सुल्तान, तुरुक ५६।५८ तुकं । 

(११) स्वर संप्रसारण -निहाइति ६।१-< निहायत, बिलाइति ३५।१३।२ 
विलायत, उजू २४६।५ ८वजू । 

(१२) फारसी के श्रनुनासिक स्वर कग्र में कहीं-कहीं निरनुनासिक हो गए 
में--चु २५०।६/ चा, षुमारी ७३।४८ खुमारी । 

कहीं-कहीं अ्रकारण श्रनुनासिकत्व भी मिलता है-- कु च 
२२७।२<कूच, हाँस १।४।२<हवस। 

RR व्यंजन परिवर्तन 

(१) फ्रारसी की कक! ख 'ग' “ज्‌” शा व्‌ घ्वनियाँ हिन्दी में 
मशः के ख ग जू क सव! में परिवर्तित हुई हैं। इसी 


७ 


क्रम में इनका विकास कग्र में मिलता है -- 


श्रकलि ८।२ श्रक्ल, काजी २२।५।१८ काजी कमिबषत ३२३।४ 
“कमबख्त, गरीब १२३।२ “गराब, अजीज २५७।२ << श्रज्जीज़, दफतर 
२२।५।२८ दफ्तर, अदेसा १४।४।१ ८ श्र देशहू , कसाब ७३।२< 
कश श्राव, जबाब ३३६।६ “जवाब, दरवेस २५७।३< दरवेश । 


ज लज, के अतिरिक्त 'दू' में भी बदल गया है-गुदरांनां 
९९।३< गुज्जर । 
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“(२) स्पशे संवर्षी ध्वनि च्‌ का ब्‌ में परिवतंन हुग्रा है-दरीबै ७०।५८ 
दरीचह । 

(३) फ्रारसी र्‌ > ड़ : पडदा २४।१८।१<पढंहू ! 

(४) ल्‌>र्‌ः पारिसा २१६।८८खालिस-- र 

(५ ) फ़ारसी में महाप्राणा ध्वनियाँ नहीं हैं । “क्‌” ब्‌" का खू "म्‌ में 
परिवर्तत हो गया है-वषतर ३५०।२८बक्तर, ग्राभ २।२१।२ 
श्राब । 

(६) फारसी की स्पर्श संघर्षी ध्वनि 'ख्‌' महाप्राण 'ख” बनकर “क्‌' में 
बदल गई है--बकसह १११।२< बख्श, मसकरा १७।८।२< मस्खरह । 

(७) अघोष संघर्षी ध्वनियाँ क” 'ख_' ग्‌ में बदल गई हैं । इनमें जिह.वा- 
मूलीय क़' शुद्ध कंठय 'क्‌' बनकर 'ग्‌' हुई तथा खू >महा०्ख्‌ >क्‌ 
>ग के क्रम से आई है-नग २१७।२<नक्रक़ारह, दोजग ५५।२ 
< दोजख 

(८) सघोष ध्वनियाँ श्रघोष हो गई हैं-पैकंबर ५०३८ पैगम्बर, 
कालबूत १८।१।२<काल्बुद, पातिसाह ३१६।४८ पादशाह्‌, मसीत 
५८।६ / मस्जिद । 

(६) तालव्य संघर्षी श्‌ >स्‌ में और कहीं.कहीं हू” में बदल गई है-- 
श्रँदेसा १४।४।१<म्र देशह , अदेह ३०७।२८ ग्र देशहू । 

(१०) स्पर्श संघर्षी तालव्य ध्वनि ज्‌ >स्‌ : मसीत ५५।६८ मस्जिद । 

(११) अनु» ध्वनियाँ 'त्‌' म्‌ का 'ण्‌' “व्‌ में परिवर्तन हुआ है 
कमांण १।६।१ ८. कमान, नीसांणीं २५।५।१ < निश!नी, निवाज 
२२।५।१< नमाज । 

(१२) श्रन्त्य 'तु' का लोप कर पूर्ववर्ती स्वर प्रनुनासिक बना दिया गया है— 
मियाँ २३८।६८.मियानु । 

(१३) द्वित्व व्यंजन सरलीकृत हो गए हैं-- 
मका ६१।२< मक्कह., बजहाई १९३।५८.बज्जाज़-, मुरतब 
२८।७< मुरत्तब, महोबती ४३।१०।१ < मुहब्बत, उमति ३२७।४ 
उम्मत, महरम३३८।२९ मुहर॑म, श्रला हे १।३<प्रल्लाह, ग्रवलि 
२५५॥।३< अव्वल, श्ररदास ३०६।७ < ग्रजदाश्त । 
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(१४) व्यंजतागस--लहेंग २५५॥८<लहू न, जहंदम २४।२०।१< जहन्तुम, 
ज्यंद ३६५।६< जिन्‍न, दिलहर २५७।१< दिलवर, निसहुरा ७७।१०- 
<--शऊर । 

(१५) व्यंजन लोप--नजीक ३३९।७<नउदीक, मञ्जुरी २८५।६< मज़्दूरी, 
मुसला सूहौ० ७< मुसलमान । 

(१६) श्रक्षर लोप--बींद ४६।४।२< खविद,क्राहै २५४।५<कराहत, ताजनै 
२५।३<ताज़ियानह., श्रला ५१।३< अल्लाह । 

(१७) व्यंजन विपर्यंय--कुलफ २३।४ < कुफ्ल । 

एकाध उदाहरण अक्षरविपयंय का भी है--कसदम २२२।६< 
दमकश । 

(१८) छंदोनुरोघ जनित श्रनुस्वार का भ्रनुनासिक-भ्रंदेसा १४।४।१ < 
भ्र देशह, जंजीर ३४१।३ < जंजीर । 

इसका व्यत्यय भी मिलता है-बंग ६१।१ < बाँग । 
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उपसगं 


कग्न की. शब्द रचना में तत्सम, तद्भव भ्रौर विदेशी “तीनों प्रकार के 
उपसग मिलते हैं ! श्रघ तत्सम शब्दों में उपसर्ग में प्राय कोई परिवर्तेन नहीं 
हुआ हैं और उनका तत्सम रूप सुरक्षित है । यहाँ श्रकारादि कम से इन पर 
(बिचार किया जा रहा है। 


१ 


2; र f Gm 2c 


श्र - निषेधार्थक {तत्‌ ०) । इसक। प्रयोग तत्सम ग्रौर तदभव दोनों 
प्रकार के शब्दों में हुआ है : अकथ ३६।१०, श्रकाराथ! ३ १५।६, 
अगणित ३५।३, अभाग दु० ९ | 


- श्रण--निषेधार्थक (८ सं० श्रन-) : अणग्राया ` १२।२६।१, 


प्रणब्यावर ५८।४।१, श्रणच्यंता ३५।६।२ । 


` अण--(<श्रणु <श्रनु) : ग्रणारागी २९९।१० «अनुरागी । 
- भ्रधि - (तत्‌ ०) : श्रधिकारी २६९४ । 


- श्रन---(तत्‌ ०) निषेध : श्रनकीया ३८।२।१, भ्रनूप ३६।४।२ । 


श्रन- ( < अरु < श्रनु) : ्रनभूत २६७।१। 


. श्रप -(तत्‌०) : श्रपमारग १८३'७॥ 
. प्रभि - (तत्‌०) : श्रभिअंतरा ३२८४, प्रभिमांन ४६॥४ । 


च--(तत्‌ °) : ग्रवतरिता श्रष्टण २८<ग्रवतार से ना० धा०, 
भ्रवघु '१०।१ -। - 


११७. श्रा-- (तत्‌०)  पूर्णंताबोघक : आरंभ २८५।४, . ग्रावटणाँ 


२९८॥ १ << आवतंन । 


११. भ्रा--(< श्र < ग्र) निषेध है श्राकुल ३४।४ < झकुल । 


१२. उ--(< उद्‌, उत्‌, उन_) : उठे ५।४६।१ < उत्‌--१/स्या, 


उज्जल ७।१।१, उदमादि ४०१।८ < उन्माद । 


“१३. उ--(< श्रव) : उनवें ब० श्र० २२ < प्रव नम्‌ । 
१४. उन-(-<ग्रनु) :-उनमाँन ५।३।१ .& अनुमान । - =: 
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३०. 
३१. 
३२. 


३३. 
३४. 
३४. 
३३. प्रति--(तत्‌०) : प्रतिबिब १७६।६ ) 

, ब-- (€ ब्रि) :-बदेह्‌ ३०३॥३ < विदेह। | 

- बि--( < वि) ¦ बिळोह १२।६।१, बिरकत ३४।६। १८ विरक्त ९ 


उप--(तत्‌०) : उपगारीं ४७।७।१ । 
झौ-(<अउ <श्रव): औगुन २०।५।१ < अवगुण, 


ोषट ३१।५।२। ` ` 
कमि (फा० कम) ग्रल्पार्थक : कमिबषत ३२३।४< कमबख्त. 


: कु--(तत्‌०) : कुचल १२५।८ < कु --१/ चल कुबुधी १२।२६।२। 


दुर-(<दुर्‌) दुरगंघ दु० ७६, दुरिजन २४:२६।१, दुराचारी 
४२।२।२ । 


. दूं--(दुर) : दूभर १४०।१८८ढुभेर । 

. नर- (निर्‌) : नरजीव १६८।४ < निर्जीव । 

, ना--(“< फा? ना--) : नापाक २५७।६ । 

, नि--(तत्‌०) : निकंदिया २३।६॥२ <नि+- ५ कद्‌ । 
. नि(<<तिर्‌) : निपजे ५।४७।१ । 

. नि --(< निस्‌) : निकुल १२।४५।२ < निस्‌ --कुल । 


--(<नि:) : निपूती ८१४ । 


- निर-- (< निर्‌) : निरगुण ४६।१। 


निस-- ( < निस्‌) : निसतरे ३६२४ | 

निस्‌-- (तत्‌०) : निस्तार १०६।६ । 

निह-- (< निंस्‌) : निहचल १।३०।१ । 

ती - (< निर्‌-) नीधनवंता ब०ञ्० ५ । 

प--( <--प्र,:प्रति): पठवौं २२।६ < प्रत 4 स्थापय्‌, पसर्‌यौ 
२९६।१५ < प्र-- सू, पहिचाना ५५ २ < प्रत्यभिज्ञान । 
वर--(तत्‌ ०) : परउपगारी ३०७६, परनारी २०।३।१ । 


पर( < प्र) : परवति १६।२७।२ < प्रवृत्ति । 


(परि --(तत्‌०) : परिपूरन ३०६।४, परिपूरिता ११६।२ । 
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३६ बि--( < वि--श्र, प्रम) : बियापी, १७८।६< व्यापिन्‌, 
बिभचार ३६।३।१ < व्यभिचार ! 
४०, बे--(फ़ा० बे) : वेकांम २।१७।२ बेपरवाही १२।५०।२ । 
४१. स- (तत्‌ ०) : सकांमता ११।१०।१,सगला २६।१५।१ < सकल । 
४२. स--(सम्‌ ) : सकेलि १२।२०।१ । 
४३ सं --(< सम्‌) : संपट ३२५।५ << संपुट । 
४४. सन( < सम्‌) : सनमुख ५।३६।१ । 
४५. सु - (तत्‌०) : सुकरित २४३।७ < सुकृत, सुजस ४८,४ | 
उपयु क्त उदाहरणों की सूची में एक बात लक्षित करने की है कि इसमें 
श्रनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के सोपसर्ग शब्दों से एक इकाई के रूप में 
विकसित हुए हैं, जैसे उपगारी, दुरगंध, अणरागी, श्रगणित. श्रोगुण श्रादि । 
ऐसे शब्दों को कायदे से नभांश्रा के सोपसर्ग शब्द नहीं माना जा सकता । इनमें 
सम्बन्ध तत्त्व (उपसर्ग) का भ्रस्तित्व केवल इतिहास को सापेक्षता में है । इन्हें 
छोड़ देने पर थोड़े से ही ऐसे शब्द बचते हैं जो नभाआ की अपनो 
सोपसगं निमिति हैं । 
विदेशी उपसर्ग भी कहीं-कहीं भारतीय मूल के शब्दों में पाये जाते हैं । 
रचनात्मक प्रत्यय 
२.२ १ 
(क) तद्धित : कग्र को शब्दरचना तत्सम, ' तद्भव और विदेशी तीनों 
'प्रकार के प्रत्ययो के योग से हुई है । 
१. क्न्य : इसके योग से सर्वनाम दाब्दों से भावाचक संज्ञा पदों 
का निर्माण होता है : मेरी १२।६१।१, मैं मैं १२।६१।१, मोर 
१७।२२।१, तोर १७।२२।१। वाक्य में इन शब्दों का भ्रथं भ्रपनत्व 
या अहंकार है । ॥ 
२.- भ्र< --श्र < --क) स्वार्थ : रघा २०।१७।१, केला २५।४ 
।१, चोका २५१५६ | विशेषणः अपूठा १३।१।२, झूठा १६।२८।१, 
. भूषा ३५।२।१ । ग्रल्पार्थक : श्रंगना २०७।३, चमरा ३८६।१। 
इसका--य भ्रौर-- व रूपान्तर भी पाया जाता है- ढोल्या २४।७।२ 
पू देशीव्ढोल्ल), जुबा १३४४ (<द्यत-क)।' ` - 
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३. -अई : भाववाचक । चाटुर्ज्या के भ्रनुसार यह सं० आप्‌ --इकाः 
> भ्राविग्रा टरश्राविप्रशरग्राई के क्रम से व्युत्पन्न है । काकती के अनुसार 
क्रियाजात विशेष्प्र पदों में यह व्युत्पत्ति उचित है किन्तु भाववाचक संज्ञाओं में 
इसे वैदिक ताति> * ताइ > श्राइ > श्राई के क्रम में मानना होगा । १ 
-भ्रई--श्राई का दुबल उच्चारण है । कग्र में इसके निम्न रूपान्तर 
मिलते हैं -- 

ग्रई : संतई २६।२।१ (तुल० बेंभनई, ठगई वनियई आदि)। 

श्राई : अधिकाई ३२०।२, कठिनाई ७।२६।२, कुटिलाई १७३.२ । 

ताई : इकताई ५०।५-- यह सीघे --ताति से सम्बद्ध है । 

याई : ब्ररियाई ३।३< बल+ताति । 

हाई : बजहाई १६३।५ <फ़ा० बज्जाज --म्राई, हरिहाई १७।६।२ 

(तुल० श्रवधी हरहेट=हार या सेत चरने वाली गाय) 
४.--प्रणि,--म्रणी,- श्रनि,- श्रनी, : गुणवाचक स्त्री सका 
सम्बन्ध सं०--इन्‌- इण्‌ से है जिसके स्त्री रूप--इनी,--इणी 
हैं। कग्र में इ > श्र परिवर्तन की प्रवृत्यनुसार--श्रनि,--श्रनी 
रूप मिलते हैं : 

श्रि : बिरहरिण ३।३४।२। 

झशी : पापणी १६।२।१, जोगणी ७०।४। 

ग्नि ; सांपनि ८३।५, सुहागनि ३७०।१ । 

ग्रनीं : बरहनी ३।१।१, तुरकनी ४१।६ । 

इनी : बिरहिनी २५४।१ (केवल एकाघ स्थलों पर) | 

५. श्रा : तत्‌ ०, स्त्री० प्रत्यय । इसके संयोग से स्त्री० संज्ञाए' तथा 

स्त्री> बिशेषण निमित होते हैं: काया १२।३१।२ पतित्रता 


११। १७।२। 
६.--श्रात घर सं०--ताति > ¬ *तात > -- श्रात । भाववाचक संज्ञा 
-कुसलांत १३।७।२। 


9 आर,--झारा : सं० कार--क > ग्रार--प्र, > आर -प्रारा । 
कत वाचक संज्ञा--पुजा रा १६।८ < पुगा-कारक,लुहार १।२८।९,. 


१. तिवारी : हि० भा उ० वि०, § २०१, पु ४०३ पर उद्घत | 
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सुषारे (बहु०।रूप) १७५।६, सुनारा १७।३ । 

इसीसे संबद्ध-ग्रारी< सं० कारिक है-जुवांरी ९८॥५, मिषारी 

३२५।७ । भ्रन्य रूपान्तर 

घरियार ३७४२ > घटी-कार, श्रन्याले (ब० व०) ११८।१ 

< श्रणी--कार, गुणियाले (विकारी०) ११।१।१ > गुण--कार, 

पैकाकार १७।४।१ < पदक - कार । 

८.—ग्राल : सं०--पाल < वाल <--्राल. । कतु वाचक संज्ञा 
प्रौर विशेषणा । उदा० तथा रूपान्तर 
ग्राल : कलाल ६।२।२ > कल्य--पाल । 
वाल : षेत्रपाल ३४०।१४ < क्षेत्रपाल । 
वार : कुटवारी (स्त्री) ८०।१ < कोट्ट--पाल । 
वारा: मतिवारा ७२।१ । 
वाल : कुटवाल ३४०।१४ < कोट्ट--पाल । 
वालो: मतवाला १०४ । 

९.- भ्राऊ : यह मूलतः कृदन्त प्रत्यय है--सं० ्ाप्‌य-उक < श्रावुञ्न 
> श्राऊ । इसका प्रयोग क्रियामूलक विशेषणों में मिलता है-- 
चलाऊ, घराऊ श्रादि । किन्तु संज्ञा शब्दों में इसका गुणावाचकता 
के श्रर्थ में प्रयोग पाया जाता है-- पंडिताऊ प्रादि। कग्न में इसका 
सीमित प्रयोग है-- बटाऊ १७६।८=पथिक, बटाऊवा २८०।१० 
(--वा स्वार्थ युक्त रूप) । 

१०. इ,-ई : सं०--इका > --इश्रा, इया, >--ई,-इ । स्त्री० 
प्रत्यय । प्रयोग और रूपान्तर -- 

इ : झकलि ८।२ < श्रर० ग्रक्ल, उन्मनि ७२।२, औरति २५७२, 
लाति १९५।४ । 

इया : लघुताबोघक--कठिया ३१५।२ < काठ--इया, निबिरा १७७४, 
बहियां ३६०।४, बहुरिया २२८।१। 

ई : उंदरी १२।६, गांगी २४।४।२ < गंगान-ई, राही ७६।१० 
< राधा+-ई। 
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ई : स्त्री० विशेषण--गंठी २७।८।१, महोबती ४३।१०।१ । 
ई : भाववाचक स्त्री०-मतिवारी ७१।४, हांसी ३।३०।१। 
श्रका : इ > अ परिवतन के श्रनुसार-पपीलका १४।७।२। 
सं-इका के अतिरिक्त फारसी-ई से भी निष्पन्न रूप 
भाबवाचक संज्ञा बनाते हैं। विदेशी शब्दों में फारसी मूल के प्रत्यय को 
स्वीकार करना होगा- गरीबी १२।५२।१, पातिसाही ४००।३ । 
११. इन : तत्‌०- भअमलिन ३५८।१२ । 
 १२.-इया : पु०-सं०--इक--क >-_इभ्र-श्र >--इया । कई 
र्थो में प्रयुक्त 
इया : कतृ वाचक--करमिया ५५।५।१, पषनिया &२।८, बरतिया 
३१७ ५ , मंदलिया १२।३ लगनिया १०८।७। 
इया : लबृताबोघक-बावलिया ३४५।६, रमइया ११।४।२ । 
इया : देशवाची जैसे वनोजिया। यह स्थानव'चक श्रव्यय में एक जगह 
मिलता है--तहिया ३५।५ । 
ई: जाति तथा कमंवाचक-श्रहेड़ी ४।८।१, जंत्री १६५। १, जगाती 
३५३।५ < फा जक़ात--, तांबोली २६।६।२, तेली ३८६।४। 
ई : विशेषण--हजारी २८।१३।१, तुरकी ग्रष्ट० ५७ । 
इक : तत्‌०-निरमोलिक ५०।८।१ | 
१३. नाई : सं ०--इन्‌,--ई । सं०--इन्‌ का प्रथमा एकवचन रूप--ई 
बनता है  कमिन्‌-कर्मी । कग्र में इसका विस्तार से प्रयोग 
है- भ्रग्यानी २३२।२, णरागी २२६।१० < ्रनुरागी, अ्रपंडी 
६।२।१ । 
१४.-ई : सं०-ईय >--ईश्र >--ई । विशेषण-- 
नारदी २७५।६, मानवी २५।१।३ । 
१५-उश्रां : स्थाथ । प्रायः स्थानबोधक श्रव्ययों में पाया जाता है । यह 
प्रवृत्ति पूर्वी हिन्दी की है - तहुग्राँ १५२।३ । इसका--एवाँ रूपान्तर 
भी है-तहुवां १२१।१४ । 
, (६---उर: सं०--पुट > %  उर । पंपुरिया 
१०४५ < पक्षत-पुट-- इका । 
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१७,-ऊक : सं०--भ्रमू >-श्रवें >--भऊोँ >--ऊँ >--&। संर 
के नपु० प्रथमा एकवचन--श्रम्‌ (फलम्‌) से विकसित यह खूप 
नभाश्रः में गुजराती को छोडकर अन्धत्र नहीं मिलता जहाँ श्रप्राणि- 
वाचक विशेष्य पदों के विशेषणों में इसे जोड़ा जाता है। कग्रं के 
कतिपय झाब्दों में यह पाया जाता है-- 
कचु २११।१> कच्च, षाडू ३।३२।१ < खण्ड, षाडू ३८३।६ < देशी 
खडुश्रा = मोती, लोहू चौ० २ < लोह-- 

-१८.--ऊ : स०--उक > - उभ्र > ऊ । प्रयोग — 
कतृ वाचक--गारडू ८३।४ । 
विज्ञेषण-- हींगलू २४,७।२ < हिंगुल-- 
्रल्पार्थक--पंचू १४।४, भोंदू ५६।५, लाडू १६८।७। 

१९. एदी : सन्ततिवाचक । इसका प्रयोग जातिवाचक संज्चाश्रों के साथ 
किया जाता है-बम्हनेटा, पठनेटा | स० पुत्र > “वुत्त > *वत्त 
> वत के क्रम से राजस्थानी के चूड़ावत, मिजावत, शकतावत 
श्रादि शब्दों में सन्ततिवाचकता का अर्थ देने वाला प्रत्यय मिलता 
है । सम्भवत:--एटा,-- एटी का संबंध देशी 'बिट्ट' से है जो 
पुत्रवाची है । बिट्ट > वेट >--एटन+श्रा के क्रम से इसका 
बिकास हुआ है -बम्हनेटी २३१।४ । 

२०. एरा : संकर > --अर > यर >--एर । 
कतृं वाचक- चितेरा २३८ १० । 
स्वार्थ - उंचेरा ३६१।३, घणोरा २३८।७। 


= एर में स्वार्थे--ऊ जोड़कर लघुताबोधक -पंषेरू १६।३०।२ < पक्ष +- 
एर+ऊ। 
२१. एला : सं०--इल > --इल्ल >--एल--प्रा । विशेषण 
मंत्रेला बारह० ७३,--एली : स्त्री -सहेली २२६।४ । 


२२. श्रोड़ा : स्थितिवोधक । सं० वृत्त--क >वट्ट--अ > वड्ड भ्र 
> -उड- > गओोड_-श्रा । पिछोड़े ३५।१६।२ (तु० पिछौड़े-- 
पिछवाड़े) 
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२३.--श्रोला : लघुता० । -प्रा० उल्ल--श्र > भ्रोल्ल --प्र > श्रोला । 
षटोला ६०।३ । --वा स्वार्थे युक्त रूप--श्रोलवा--षटोलवा 
७७,३ । 

२४. श्रोटी : सं० पट्टिका > वट्टिश्रा > -ग्रौडी । पट्टिका के योग से 
मुलतः समस्त पद बनता है । कसौटी ४१।९:१ < कष--पट्टिका । 

२५.-~ श्रौरा : स० पुटक > वुडप्र >--श्रौरा । गिलोरा १२४, 
सिंघोरा १२६।२ < सिंदूर--पुटक । 

२६.-क : तत्‌०, स्वार्थे । यह संस्कृत का स्वार्थे तथा बिशेषणोय प्रत्यय--- 
क प्रतीत होता है जिसका मभाग्ना ख्प--क्क मिलता है। कुछ का 
विचार है कि नभाझ्ना, विशेषतः पर्चिमी हिन्दी, में यह सम्बन्ध 
परसर्गं का < कभ्र < कृत से व्युत्पन्न हुग्रा है, लेकिन इसके 
विकास की अधिक सम्भावना स०-क मे ही है ।? कग्र' में--क के 
प्रतिरिक्त दुहरा स्वार्थे का < सं>--क--क भी मिलता हैजो 
नभाश्रा की अपनी विशेषता है । अन्य रूपान्तर --की स्त्री०,-गा 
सघोष,--या,--वा श्रृतिगत रूप हैं । प्रयोग -- 

क : कोटिक २९।२।१, बहुतक ६'३।१, दीपक १।१२।१,रंचक २।२०।१। 

क्र : तिणका ४।७।२, भलका ४०।६। २ < भल्ल, मटका २४१।५। 

को : मटकी ३५४।२ । 

गा : फु निगा ४५।२ । 

या : षत्रिया ग्रष्ट० ४१, गंठिया ४००।१, जुगिया २२१ | 

वा : यह पूर्वी प्रकृति का संकेत देता है--कउबा १२। ३,करवे(विक्कारी 

३६०।२, षटोलवा ७७।३, नउवा ३८९।७, धरवा ३११।७ ।~-वा 

कत्‌ वाचक भी प्रयुक्त है-पहरवा २३।५, मघुवा १२७।३। 
२७.--की : सं० कृत---इका । कालवाचक ग्रव्यय शब्दों में इस प्रत्यय के 

योग से 'बार” अर्थ निकलता है-- अब-की-- इस बार, तब-क्री 

उस बार । अबकी १२'१६।२, ग्रबकै ५४ &। १ । --कै--की 

का बछात्मक रूप है जिसमें ग्रवधारणाथक--हि > --इ का 

योग है । 


Mi SO 
१. तिवारी : हि० भा० उ० बि०, § २५२, प॒० १ ६६ । 
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२८>गर : फ़ा० ग़र | कतृ बाचक--बाजीगर २३८।६ । 

२९--गौरी : फ़ा० गीरी । भाववाचक - दस्तगीरी २५७२ । 

२०- टा : सं० र, ऋत स्वार्थ >--ड--श्रा >--टा ।--ट 
प्रत्यय संस्कृत में मिलता अवश्य हैं पर इसका प्रयोग परवर्ती है । 
केवल 'मकेट' शब्द बोद्धयुगीन संस्कृत से पहले का है । वैदिक भाषा 
में इसका श्रभाव है। इसका सम्बन्ध श्रनाय्रे भाषाओं से जोडा जाता 
है लेकिन द्रविण तथा कोल भाषाश्रों भे इसका अभाव होने से इसके 
बीज संस्कृत में ही ढूढने होंगे ।--त संस्कृत में कर्मवाच्यकृदन्त 
प्रत्यय है जो तद्धित रूप में भी संज्ञा, विशेषणा श्रादि में लगता है: 
एक--त, द्वि--त, त्रि--त ! इस-त का मूघेन्यीकरण होकर 
-ण्ट हुआ है। मभाग्ना काल में इसका सघोष रूप-ड मिलता 
है। नभाभ्रा में स्वरमध्यग-ड का उरिक्षप्तीकरण होकर--ड हो 
गया है । प्रयोग श्ौर रूपान्तर निम्न हैं-- 

टा : --5--स्वार्थे-- क युक्त रूप--कूवटा २२२।२। 

टी : स्त्री०--दीवटी ३६२।१४। 

हु : श्रल्पाथंक-- उक के योग से नकद्ू-- २२२।३ < नाक । 

डा : सघोष--बलींडा १६।३। 

डा : अंदेसड़ा ३६।१, चूहड़ा १०५।६, जीवड़ा २२।१०।२, बेपुड़ा ४।७।२ । 

डो : विसर्गान्त रूप से--हंसड़ौ ४८।२।१ < हंस । 

डी : स्री» अंषडिया ३,२५।१< अंपर्नड़ी--या, घुनहडी ५८।४।२' 
< ध्वनि, नींदड़ी १२।५३।२, बेलड़ी २३।९।१ । 

३१.--णा तथा--ना : सं०--श्रन (कृत) । सं०-श्रन कुदन्त प्रत्यय है 
जिसका कहीं-कहीं संज्ञा पदों में भी प्रयोग है जहाँ यह स्वार्थ या 
करणवाचकता का श्रथ देता है। ग्रवधी में नाम शब्दों के साथ 
इसका स्वाथिक प्रयोग विस्तार से मिलता है--बंचान (बच्चा), 
बिटान (बेटा), मूलन (जो मूल नक्षत्र मै पैदा हो), पुतान 


१. तिवारी : हि० भा० उ० बि, $ २४२, पृ० ४१९ तथा तेस्सितोरी.. 
§ १४६, पृ० १९४। 
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(पत) । कग्न का--णा मूघन्यीकूष रूप है जो राज० की विशेषता 
है । प्रयोग-- 
णा : बिसाहुणा १।१२।२ < व्यवसाय । 
ना : मुलना ६०॥४< मुल्ला, हिडोलना ५२।५।१ । 
नी : स्त्री-पंगुरनी दु० २७< पंगु । 
'झाना : दीर्घेरूप-श्रकुलांनां बारह० ३६ < श्रकुल, मुळांना ६३।३ 
< मुल्ला । 
२२.--ठा,--था,--वाँ,- सर,--सरा : संख्या शब्दों में इनका योग क्रम का 
अर्थ देता है । ये संस्कृत के सप्रत्त्य रूपों में श्राए हैं-- 
ठा : छटा २।७।१ << षष्ठ--क | 
या : चोथे (विकारी) ३६५९ << चवुथे--क । 
बाँ : दसवां २३।१०।२ < दशम्‌--क । 
सर : दूसर ५४।२ < द्वि-सर 
सरा : दूसरा ३३२।१< --सर--क । 
३३.--णा : सं० गुणक > गुना के योग से श्रावृत्तिवाचक विशेषण बनले 
हैं । 'गुना' युक्त संधिज रूप केवल दो के साथ मिलता है—दूनां । 
श्रव्य संख्या शब्दों में यह विश्लिष्ट रूप में रहता है-- द्खां 
२२।१७।१, दूणीं ४२।३।२--खी०। | 
३४.-- ता : तत्‌०, भाववाचक स्त्री० । निहकांमता २६। १।१, सकामता 
११।१०।१, समिता ३९।३१ < समता, सीतलता १६।२०।२ । 
३५.-- दार : फारसी, देने वाला--दिलदार सूहो० १। 
३६,--धारी : तत्‌ --गोबरघनधारी ३६५।१। 
२७.--पा,--प्पणां,--पन,--पो : इनका सम्बन्ध सं०--त्व से है-त्व 
>--प्प>--प । प्रयोग-- 
पा : <त्व+क--बुढ़ापा २४।२।३ । 
'प्पणां: < त्वन+- क--बड़प्पणां ५५।१०।१ । 
पन : < त्वन--बालापन २४३।२, दिवांनपना १०६।१ पुरिषपनौं 
९६।१४ । 
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पौ : विसर्गान्त रूप से--श्रपनपौ ग्रष्ट० ४८ । 
३८.- बाज : फारसी बाज--दगाबाज ९५॥५। 
३९.- बान : फारसी बान--दरबानीं ३५६।२ (-ई के सादृश्य पर) । 
४०.--र२,--रा,-- री : स्वार्थे । इसका सम्बम्ध स०--ल स्वार्थे से है । 
प्रयोग-- 
र : षंषर १२।८।२< कंक्र--, पेहर ८१।८ < गेह, ठौर ५।३७।१ < स्थाम ।. 
रा :- क स्वार्थे युक्त रूप--जियरा ३।३४।२, बछरा ८०२ । 
री : स्जी०- पीयरी ३१।६।१, वंसरिया १७७२, बिजुरी ४१४ । 
२१. --ल,-- ला,--लौ,-- ली : सं०-ल से । प्रयोग -- 
ल : घाइल ४३,१०।२/ घात-- सुहागल चौ० २० । 
ला : क स्वार्थ युक्त--श्रंला १।१५।१, पतला ३६।४।२, बीठुला ४१ ।: 
-णला प्रावृत्तिवाचक भी है- पहली (स्त्री) २९९५ 
लो : कः: से--अकेलौ ३१५४ । 
ली : स्त्री५--मछली ५।४६।२ । 
४२.--वड,-- बर: सं० वट>वड>वर । आवृत्तिवाचक - दोवर, ३५९१, 
तेवड़ ३५९१ । 
४३.--वान,--वंत : तत्‌०-सं० बत्‌ (वतुप्‌) के क्रमशः प्रथमा एक वचन 
श्रौर बहुवचन रूप-- 
बान : भगवान ३०१ ८. श्रगिवांनी २५४।२ (-ई के सादृश्य पर) । 
वंत : त्रिषावंत ३७।७।२, भगवंत १६७।९ । 
बान : श्रोषदबांन ३८६।५--ब सम्भवतः लिपिको भूल हे || | 
४४--सा : सं०--श----क : सरूपताबाची । हानेली ने हसकी व्युत्पत्ति 
सं० 'सहश” से बताई है लेकिन चादुर्ज्या इसे-श (लोम-श) से 
मानते हैं-पईसा १७ ७।२/पदजऊेशर्नक । 

४५.-- हर,-हार : सं० - धर--बिसहर २२१।३ / बिषघर, कनिहार 
१८॥११८/करांधार, जलहरि (सप्तमी) ३।३६।१/ जलघर । 
४६.--हर : फ़ा०--वर का प्राणता युक्त रूप--दिलहर २५७१/ 

दिलवर । 
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४७. हा : श्षवधी में धातुओं में इससे योग से विशेषण बनता हैं--फटहा 
(५४ फट), कटहा (कट) । किन्तु संज्ञापदों में यह स्वार्थ में 
प्रतीत होता है जो विशेषण का भी श्रर्थ देता है- गेरहा=गेरू' के 
रंग वाला । यह सम्भवत:--क--क > --श्रा का प्राणता युक्त रूप 
है--सुनहां २०।२८ श्वान, बुरहा ३।२।१।१८बुरा, करहीं 
१९५।४८.कर - स्त्री० (सारंगी बजाने का गज): 
बलाही २२२।६./फ़ां० बला में यह कतंवाचक है जो सं० इक > - ई 
> - ही के रूप में है =बला उत्पन्न करने वाला । 

४८ --हारा,-- हारी : संर हारक से-परिहारा ३४०।१०. छह्िहारी 
८०।३ स्गी०” छाछ । 

४६ —हि,-हीं.--हु, - हू : श्रवधारणार्थ, केवलार्थं । इनका सम्बन्ध सं० 
केहि, हु ग्रवघारणार्थक प्रत्यर्यो से हे । प्रयोग 

“हि : श्रानहिआन ५३! १५ भ्रन्य, रामहिराम १७।१८।२ । 
ही : तहीं ४१२८ तहाँ-- ही--संधिज रूप । 
ए : पंचे ३२५।२ / पंच +-ही--संघिज । 
.ऐ : श्रधिक १७४।६, अबै २५४।५, एकै ४४२, श्रोरे ३८।२।२। 
हुं : तिहुँ ३२।३।१८ति+-हेँ। 
हैं. : अजहूं ३।१७।२, छह ४०१।३। 
ऊ : तीन्यू ४।१।२, तीनू ३०३।३, तेऊ १९२।६। 
श्रो : एको १७।२।२ ८ एक-+-हु । 
रौं : अजौं ४६।२३।१, पाँचौं १५७।८, कुरानौं १5।३।२। 


“2०8० कुदन्त प्रत्यय 


कृदन्त प्रत्ययो के भ्रन्तगेत यहाँ केवल वे ही प्रत्यय लिए गए हैं जो 
धातु के साथ लगकर संज्ञा, विशेषण श्रादि बनाते हैं। समापिका और 
प्रसमापिका क्रियागत प्रत्ययो पर क्रिया प्रकरणा. मे. विचार किया 
गया है । 


१.-शुन्य : कुछ लोग इसे--प्र प्रत्यय मानते हैं । किन्तु यह स्थिति 
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केवल व्यंजान्त घातुग्रों में स्वीकार की जा सकती है । भकारान्त धातु में 
इसे शुन्य ही म।नना होगा । प्रयोग -- 


विशेषणीय--अविचल २४७।३, असोस ५७।३।१, श्रजंच ५०।१२।१। 
भाववाचक--श्रसूझ दु? ३६, चाल १८।२।१, काट ३६।२।१, बाढ़ 
३९।२।१, दाध ५१।३।१. मार २२।६।२। 


२. श्रइया': सं०- अयिता (भ्रमित) -पठियता । कतृँवाचक-- 
षेवइया १८६।६। 

३. ~ श्रति,- श्रती : स्त्री भाववाचक । हार्नली इसे कल्पित प्रभाश्रा 

“ग्राप्तिका से मानते हैं १ किन्तु चाटु के ग्रनुसार यह शतृ--ग्रन्त- 

भाववाचक--ई के योग से निष्पन्न है। उन्ही के श्रनुसार इसमें सं० 

ति का प्रभाव हैं । प्रयोग 


पांणाति २१४।८ < प्र+ ९/अ्रानय्‌ = क्यारी में पानी देने की क्रिया । 
गिणती १६६ ३ < ५/ गिण प्रति । 


४.- श्रा :सं०--य्राक> -श्राश्र > ~ आ । वैदिक युष्माक, पावाक, 
भिक्षाक श्रादि में यह प्रत्यय मिलता है । प्रयोग 


छापा २४।१६ ।२ < ५ छाप--, तांनां १९।१० < %/ तान, फेरा ९२।४। 


` ५. श्रा : सं०--भ्रत (क्त) < --श्रश्न >--भ्रा । विशेषणीय । 'क्त’ से 


संबद्ध अनेक रूप हैं-- 

ग्रत < -- इत : परिपूरता ११९॥२> परिपूरित । ` 

श्रंन/ एं : परिपूरन ३०६।४ < - पूणां । 

ग्रा: उलटा २१४।३, षड़ा ३८।८।१, ऊंडा ५७।३।१ । 

प्राना < रट ग्रयू-- न्‍त + श्रा : उरझांनां २८४ | 

इत : तत्‌ ० -अषंडित २०३।६, पतित ८५७८ | 

इया. -- इभ्रा< - इतः ; पढिया १५।१, जागिया २९॥२०॥१॥ 
ई< -- इग्रा< - इता : काटी १३।२४।१, दाधी ४।६।२, पोई ३३।८।१। 


१. तिवारी: हि भा० उ० वि०. 8 १९४ पृ०३९८ | 
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ई<< --इअ < --इत : मोडे २४।२६।१ < मौहित । 

ग < --ग्ग /--ग्त : बिलग ५।६।१ ८ वि--लग्न । 

टि<-ट : प्रदिष्ट १५।१।२ < प्रहृष्ट । 

ठ--ठा--ट : भ्रदीठ १३।६।१< ग्रहष्ट,दीठा १३।६।१< टक । 

त./--अत : श्रबिगत ६।७, श्रनभूत २६७।१ । 

ता/--क्त--क : मुकता ३५।१७।१८ मुक्त, रीता ३४।६।२८.रिबत । 

ती ८. —प्रत+ इका : हुती ४२।७। 

ती / —क्त--इका : राती २७०।४ ८ रक्तिका । 

ध८ द्ध: बंध १६।२६।२ । 

घी. इत : बंधो १२।५५।१८. ५ बंध+- इत । 

ना” - न्न--श्रा : छांनां २६।१६।१ 

या/.—ग्रा का श्रुतिगत रूप : कह्या ६०।६, जीत्या ३४८६, बेध्याः 

४३।१०।२ । 

यो : व्रिसर्गान्त रूप से- गुह्यो ३७८।२, बांघ्यौ ४०।८ । 

वा : श्रुतिगत- छाबा ६०।७, मूवा १२।४६।१ | 

ला/.-ल्ल/.--ल : मुवले ३३।१।६, विकारी रूप । 

६.--पभाई : सं० श्रापिका 7प्राविका>्राई : लराई २३०।५/. १/लर । 

७ - ग्राणः सं ०-आप्‌ +--श्रन >- श्रावण >= श्राण --- विशेष्य-- 
मडाण १२।५।१, मिलांन ३१६।१ (ण्‌ > न्‌ परि०) 

८.-ध्राणा :--भ्रानक > -श्राणश्र । किराणां १२।५७।२ लदानां 
२३४५ (ण >न्‌ परि०)। 

६ - प्रार/ कार : करणवाचक संज्ञा-उहार ६०।७>,/वह., 


'ग्रन्य रूपान्तर-बसियार ब० ग्र० १०६< १/बस-|-कार, भंगारि 
२४।७।२ स्त्री० । 


, १०--ध्रावणा--ग्रावना : सं०- आप्‌ +- भ्रन +-क--बंधावणा 


१६।२५।।२, कत ०-- बिसरावन ७७।२< १/ बिस्तार, विशेषण--: 
पिरावनी ३।१३।१ स्त्री० । 
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मर्‌ 
११.--आवा /--श्राप+ के : भाववाचक--भुलावा १२।२६।२, 
मिलावा २६।७। 
१२~श्रास /--आपू ‡वश्ञ : उजास ५।१४।१ 
१३-इ < ना ति(क्तिन्‌) : स्त्री०भाव०--उपाजि २5४२, घटि ५३ IXI8,, 
लटि २।२५।६।-तिः थिति १।२६।१ < स्थिति (अ०तत्‌ ०शब्दों में )। 
१४. ता,-ति< ता, तु (तृच्‌) : कथता ४२।१, बकता ४२ १, सुरता 
४२।१, दाता २८।४।२, दाति १।१।१८दातृ । 
१५. इया / ¬इग्रा < -इक्का : कड़ियाली १६।४।२८ कष्ट} इकाः 
-ली । 
१६. इला / --इल्ल£ --*इल्ल--क : गहिला ७१।७% “ग्रह +- 
इल्ल--क । 
१७---ई८--इन्‌ :: विशेषण--षोजी ५३।४।१, तपी १९२७८ 
%/ तप्‌--इन्‌ । कतृ वाचक--भौहारी १६१।८। 
१८.--८/ई--इभ्रा/--इष्ा : स्त्री संज्ञा-चूगी १५३।४% 
१/चिण--, जोड़ी ४५।१।२, तणीं १०५।६८ \/तन्‌, छांनि 
३०।१०।१८ छन्न | 
१६.-ईरा (दे० श्राणा) : चबीणां ४९.१।२ (तुल० चबेना) । 
२० ¬ उका / -उक-क : बिभुका ३९६।५८ विद्ध-- 
२१.-- उला/--उल--क : बाहुला ५७।३।१८ १/वाह्य 
२२:- ऊ ८ --उक : पारषू ४६।३।२८ परि+ ल्‌ । 
स्त्री० संज्ञापद भी बनता है--जोरू २०।१४।१। 
२३.-एणि८-श्रन+इ : लिर्षोण १६।२२।२ (तुल० चितवनि, 
रहनि,लिखनि,) । 
२४.--एरा / --एरश्र / --झ्र-कर--क : उरभेरा २३८।१, बसेरा 
७५॥३ । 
२५.-एल<--इल्ल : गहेलड़ी ३।३६।२८. ५ ग्रहन एल-|- डी, गहेली. 
२३०।४। 
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२६.- श्रौरी / «/ वृत्‌ + इक्का : ठगौरी ८६।८ 
२७.- भ्रौना,~ श्रवन ८ -श्राप्‌+श्रत्‌‡क : कर्मवादक-षिलौना 
३४३ २, करणवाचक--चलवना २०।५,-- बनौं रूपान्तर श्रोक्रा- 
रान्त घातुग्रों में-बिलोवनौं ३५४।१ । 
२८.--शां ८ -घ्रदनक : संज्ञापद-बाणौं १०।१६ (विकारी०) 
“व्यू । 
२९. तब / तव्य : करतव ३१९।२ । 
३०,--ता/ - श्रत : विशेषण्‌--जीवता २१२।७, भावता २९।३।२, 
समाता ३५।१०।१, चलती १०१।३ स्त्रीश (चलती बेर)। 
भाववाचक स्त्री० - बिढ़ता २०।३।१ / वृद्ध-। 
३१,--न,--ना,--नि,->नी तथा--ण,-- णा, --णि,-- णी: ` इन 
सभी रूपों की उत्पत्ति प्राभाग्रा० ल्युट्‌- प्रन से है । प्रयोग -- 
जान : भाव०- बेठन २४६।७, करण- वोढ्न ५०।७, कतृ ०--पुरवन 
३५८।३ । 
जना : कर्म-सोवनां ३७३।१., भाव०--बंघना ८७३ 
नि : भाव० स्त्री-तपनि ५।३२।१, थापनि २८५।६।-इ लोप वाले 
रूप--बिगूचन २२।१।२८ वि-- / कु च्‌ +-श्रन । 

-नी : कतृ ० स्त्री०-हरनी २६६।२, करणा० स्त्री2- विथरनी २८५।२ 
८.विञ- स्तृ ञ-श्रनञ-ई, भाव स्त्री०-करनी ४६।३ । 
णः भाव०-बैठण २२७, = सुमिरण २।४।१, कत्‌`०तारण 

२४५।६, निवारणां ३६२।५ (छंदो० दोघं) । 
--णा : कमं०--बोलणा २७।३।१ 


--णि : भाव स्त्री०--मलणि १२।२६।१, धावड़ि २६६।१ (लिपि०) 
णी : भाव० स्त्री०-करणी ३५।१०।१, जागणी ३५०।४ 


३२.-री/सं० र-|- इका : वाली ग्रथ में । संस्कृत--र वाला श्रर्थ में 
नम्र, हिस्र श्रादि शब्दों में मिलता है ।१ हिन्दी में छप्पर, गठुर, 
टट्टर ग्रादि में-र स्वार्थे न होकर इसी श्रथ में प्रयुक्त है-- 
छपरी ३०।१।२८. १/छप--री । | 
|, Kale: Higher Sanskrit Grammar, P, 468. . 
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८३ 
३३.-वर (देऽ--वारा) : कतृ ० स्त्री -श्रणञ्प्रावर ५८।४। १=न 
व्याने वाली । 
३४. वाट —क+ क्क : कर्ता --विगवा ७१।५< /चिग<,/चिश्‌ | 
२५.--वादी : तत्‌ ०, कत्‌ ० --वकयादी ३७५।४ | 
१ बारा < पालक "कत ० -रपवारे (विकारी) २७५ 
रूपान्तर=रपवाला ३७०२ 
२७, हार” --घार : कत्‌ ' ०-पेवनहार ब० सरर १ २, गावणहारा 
१६२।१३. राषनहारो ३७७।२--विसर्गान्त ल्य से] 


२.४. समास 


संस्कृत की जटिल समास प्रक्रिया प्राकृत में श्राकर “सरल हो गई है ।' 
प्राकृत के संस्कृत टीकाकरों ने सदैव इस वात का संकेत किया है कि संस्कृत 
की तरह प्राकृत में पुव निपात की पाउन्दी नहीं है । समास प्रक्रिया भारोपीय 
भाषाओं की विशेषता है, लेकिन यहाँ लघ्त्रे समास नहीं मिलते । ऋग्वेद में 
"तीन पदों वाले समस्त पद अधिक नहीं है । यह प्रकृति. ग्रीक और ग्रवेस्ता 
में भी पाई जाती है ।' स्पष्ट ही तीत से ग्रधिक पदो के समास की प्रवृत्ति 
कथ्य प्रभाआ में नहीं रही होगी । लेकिन लोक्षिक संस्कृत की साहित्यिक शैली 
में कालिदास को छोड़कर वाण, माघ, भवभ्नुति, मुरारि अदि की भाषा 
कृत्रिम समासान्त पदों से बोझिल है । कालिदास से पहले रुद्रदामन के शिला- 
लेख में भी इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । साहित्यि संस्कृत का प्रभाव साहि- 
त्यिक प्राक्त पर भी पड़ा। भ्रांध्र राजाश्रो के शिलालेखां की प्राकृत, 
सेतुबंघ, गउड़बहो, कपू रमंजरी तथा परवर्ती सस्कृत नाटकों की प्राकृत में 
लम्बी समाप्तान्त पदावली मिलती है । इप्रके विपरीत बौढौं के चर्यापदो की 
भाषा प्रक्नत्रिम तथा कथ्य रूप के श्रधिक निकट हैं। वेसे दक्षिणी तथा 
पश्चिमी श्रपश्र श काव्यों की भाषा संस्कृत-प्र।कृत समास शैली से प्रभावित 
है । स्वयंभू ग्रोर पुष्पदन्त के यहां लम्बे समासों का भाण्डार है । 

अपभ्र श कालीन कथ्य भाषा अवश्य इसपे भुक्तं रही होगी । काव्य सावा 

१. पिशेल, § ६०३ 

२. प्रा० पे०, § ११७, पृ० २६७ 

- व्याप्त : संस्कृत का भाषाशास्त्रीय ग्रव्ययन, पृऽ १५० ॥ 


27) 
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८४ 
योगी. हैं प्रपश्र श गद्य भी जहाँ संस्कृत से प्रभावित है, 
वर्णरत्नाकर प्रादि में भी समास के प्रचुर 
प्रयोग.हें । किन्तु तत्कालीन कथ्य भाषा जिसका स्वरूप दामोदर पंडित के 
उक्ति व्यक्ति प्रकरण श्रौर तेस्तितोरी के प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी गद्य में 
मिलता है, इस प्रवृत्ति से मुक्त है । १४वीं शती के प्रथम चरणा के लगभग 
संग्रहीत प्राकृत पैंगलम्‌ की भाषा में थोड़े से ही समस्त पद हैं। 
ग्रागे मध्यकालीन हिन्दी में समस्त पदों को लेकर दो शैलियां मिलती है । 
एक भ्रोर कबीर, जायसी भ्रादि की रचनाएं हैं जो तत्कालीन कथ्य भ्रवधी 
या अनेक भाषाश्रों का मिला-जुला रुप उपस्थित करती हैं और जिनमें समास 
नाम मात्र को ही हैं | दूसरी श्रोर सूर, तुलसी आदि का वेष्वण भक्ति काव्य 
है जिसमें भारी मात्रा में नवागत संस्कृत शब्दावली के साथ सा [सिक ढांचा 
भी चला प्राया है । यह प्रवश्य है कि जहां ब्रज, प्रवधी ग्रादि' के पदरचना- 
त्मक ढाँचें मैं संस्कृत की समास-प्रकिया फिट नहीं हो सकी है, ये शिथिल हो 
गए हैं. तथा ऊपर से आरोपित लगते हैं । श्रागे नन्ददास श्रौर केशव जसे 
कवियों में यह भाषागत कृत्रिमता ग्रत्यधिक मिलती है । यह शिथिल समास 
प्रक्रिया मध्यकालीन हिन्दी की प्रमुख विशेषताश्रों में से है । 
उत्तरकालीन ग्रपञ्र श में शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग बहुत चल 
पड़ा । कर्त्ता, कमं, करणा, ग्रधिकरण के साथ ही संबंध कारक में भी 
शुद्ध प्रतिपादक रूप मिलते हैं।* ग्रागे नभा्रा की यह प्रमुख प्रवृत्तिबन गई । 
इन निबिभक्तिक प्रयोगों से समास रचना ढीली पड़ गई। संस्कृत के तत्पुरुष 
और द्वन्द समासों का वाक्य के ग्रन्तगंत प्रसंगानुसार कारकीय विभक्तियों के 
प्रध्याहार से स्वतंत्र श्रन्वय ्रासानी से किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में 
बहुत थोड़ प्रयोग शुद्ध समासों की कोटि में भ्रात हैं । 
| कग्नं की भाषा समासों को लेकर कथ्य रूप के अधिक निकट है । वैसे 
यहां तत्सम श्रौर भ्रध तत्सम शब्दों में संस्कत समास के दर्शन होते है, किन्तु 
वै मूल समस्त पदों Sd या किचित परिवर्तित रूप हैं। भाषा 
oR एक ही पदग्रामिक इकाई माना जाना चाहिए । ये 


१ भयाणी : संदेशरासक, भूमिका 6७५. 


के लिए समास उप 
समास से बोमिल है । कीत्तिलता, 
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प्‌ 
कग्न के समास पुर्व भोर उत्तर पद के विचार से निम्नलिखित ढंग के 
"मिलते हैं -- 
तद्‌ ०--तद्‌ ०, श्रघ०-+तद्‌ ०, तत्‌०+तद्‌ ०, तंद्‌०+तत्‌०, ततू०-- 
ततत ० । 
विदेशी शब्दों के योग से बने समास नहीं मिलते । नीचे ये विभिन्न 
'प्रयोग दि, जा रहे हैं-- 
१ संस्कृत के समस्त पदों से विकसित-- 
तत्पुरुष : 
कमें-- भ्रमृतदाता ८३।२, अमृतभोगी २०४।१, दुषहरन ११०४, दुष- 
भंजना ११६।४, दुरतनिकंदना ११६४ । 
करणा--सुयप्रकास १५:१।६,“भैभीत २६६।७। 
ग्रपा०--ग्यांनहीन ब० श्र० ५९ 
संबंध--अंतरघुनि १७२।५, श्रातमद्रिष्टि. १८१॥४, कवलाकंत ३२८३, 
गोकलनाइक ५।२, गंगतट १७१।४, गढ़पति २६२।३ । 
्रधि०-भ्रतरजांमी १३८।२, श्रातमलीन २०३।६, श्रातमा श्रनंदी 
२०४।१ । नरक 
इन्द्र : मातापितासुत ३७४।४, भाईबघ ३१४६, बादबिबादं २४६।१ । 
कर्मधारय : अमरबेलि २०५॥४,सतगुरु १।६।१, भ्रजरावर १८०।३, सु नि- 
मडल ७२।७। 
द्विगु : अष्टदल ४।५, प्रष्टकुली ३३५।२, चतुरंग उष्ट० ५० । 
बहु० : जोतिसरूपी ६२।४, श्रमृतमुण २।३१:१ । 
ग्रव्ययीभाव : जुगिजुगि २२।४, भ्रहनिसि २।२८।२ । 
"२. तीन पदों वासे समास-- 


अमृतरसनी भर ३४२।२, आतमसाधनसार ५।१६, रामरतनघन २३।८, 
हरितपरत ३४२।२, हरिसुमिरनतट ३४१।३, श्रर्भपददाता ३४६।७, मात 
पितासुत २७४४ । 

३. संस्कृत के समस्त पर्वो से इकाई रूप में विकसित 
नेहेर ९०।८, पीहर २३१।६, मजकण २०।२०।१, मड्हट ४५।३५।२; 
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५६ 


बिजोरा २१४।२८ बीजपूरक । 
४, नई सामासिक रचना-- 

भठछार २५।१।२, षेच!तानी १।५, श्रावायवन ३३२।२, मगरमच्छ: 

७७।६, सजीवनिमूरी दु० ५२, हथलेवा २४।२४।२, प्रे मग्राट ४५।३२।२, 

प्रेमपियारा ३।२७।२, भलेबुरे २०।१४।१ । 

५. शब्द भेद से रचना-- 

तद्‌०¬-तद्‌० : श्रासापास ४७।३, जमराई{३५१।२, सोवनवलस २५:७! १ 

प्रश्न तद्‌० : ग्यानतत २८८।५, भगतबछल १६१।८ 

भ्र०+तत्‌ ०: रिदापंकज ३२५।१०, रिदामदिर ३ ९२।३ 

श्र०--भ्रघ ० : जोतिसरूपी ६२।४, ग्यानद्रिष्टि दु० ६६ 

तत्‌ ० न तद्‌० : गोपालराइ २४३।६, नरनाहा ६५। ३, परमपुरिषः 

४०३।८ | 

तद्‌०- तत्‌ ० : अभैपद ३४० ।१७, भ्रमीरस १५५।७, सिवनगरी १६६।७. 

तत्‌. तत्‌° : अंकमाल ३०।६।२, ग्रंतकाल १०५।७, भ्रमरपद श्रष्ट० 
५६, श्रादिनिषि सूहो० १९, हरिजन १। १।२, हरिपदः 
१८७।७, हरिरस १८६।२ । 

कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनके दोनों पद तत्सम हुँ । ये सस्कृत के समासो से 

इकाई रूप में विकसित होकर श्रध तत्सम कोटि के शब्द बन गए हैं-- 

जगजीवन ८५॥८ / जगज्जीवन, जगदेव १७५।१ ८ जगदेव, 

जगनाथ ३४१।४ जगन्नाथ, जंगपति २६४।१८ जगत्पति, 

मंगलचार १।१८ मंगलाचार, लोकचार ३५१।१ / लोकाचार । 


२. ५. प्रातिपदिक 
प्राभाञ के हलन्त प्रातिपदिक मभाश्ना में भ्रजन्त हो गए हैं । आगे पुरानी 


हिन्दी श्रौर श्रव्य नभाश्रा भाषाओं में यही स्थिति बनी रही है हिन्दी की 


पश्चिमी विभाषाओं में पदाम्त अ के उच्चारण की प्रवृत्ति १७वीं शती तक 
- मिलती है जब कि बंगला में पदान्त श्रौर विशेष. परिस्थितियों में पदमध्यगः 
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द्र्छ 


स्वरों का लोप १५वीं शती में ही होने लगा था। इसके विपरीत उड़िया में 
आज भी अन्त्य--श्र सुरक्षित हैं। हिन्दी में अन्त्य -भ्र,-इ,--उ क्षे लोप से 
व्यंजनांत प्रातिपदिक श्रस्तित्व में प्राए । यहां यह महत्त्वपूर्णा है कि मध्ययुगीन 
हिन्दी के कथ्य रूप का हमारे पास कोई प्रमाण न होने से यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि अंत्य स्वरों का श्रस्तित्व कब समाप्त हुम्रा । क्योंकि 
यह्‌ समस्या वहाँ ग्रधिक जटिल हो जाती है जहाँ पदान्त-इ,-- उ का लोप 
या श्रंत्य ग्रा का ह्वस्वीकरण पाया जाता है । ग्रतएव, वतंनी के भ्राघार 
पर श्रौर छंद के मात्रा भार के विचार से कंग्र में भ्रजंत प्रातिपदिकों की स्थिति 
स्वीकार की ज्ञा सकती है ।१ 

भ्रकारांत के श्रतिरिक्‍त' भ्रन्य स्वरों से अंत होने वाले प्रातिपदिकों का 
इतिहास स्पष्ट है । प्राभाश्रा के ग्राकारांत, ईकारांत, ऊकारांत प्रातिपदिक 
श्रपम्नश काल में हस्व ग्रंत वाले हो गए जो नभाग्ना में भी इसी रूप में मिलते 
हैं। साथ ही नभाश्रा० में श्राकारांत, ईकारांत, ऊकारांत प्रातिपदिक भी 
मिलते हैं जो स्वाथिक--क वाले रूपों से उद्भूत मान जाते हैं ।' ए, श्रो, ऐ, 
श्रौ अंत वाले प्रातिपदिक नभाप्रा की स्वर संधि प्रक्रिया के परिणाम हैं। इन 
के प्रयोग निम्नलिखित हैं : 

(क) पुल्लिंग प्रातिपदिक 


श्र : श्रंकुस १४६।२, अंगार ४६।२१।१, अषिर १३।२४।२; श्रांगुल 
४।७, काग १२।४।२, गिर ५५।४।१८.गिरि, गुर १।१३।१८. 
गुरु [ 5 
श्रा : श्रंधा २०।१७।१, श्रंधियारा ५।३५।२, प्राटा १२।४८।२, कूता 
११।४१।१, षूटा १०५ । 
= इ: श्ररोगि १८३।३८प्रारोग्य, भ्रसति ३६३।५५ भ्रसत्य, केहरि 
१४५।६, जग्गि २६५॥२ ८ यज्ञ । 
—ई : ग्रग्यानी २३२।२, भ्रहेडी ४।८।१, तेली ३८९५ । 
--उ : गाउं ३०।१।२, ठाउं २।२०।२, पसु ३५।६।२, महु ३२।३।२ 
१. वे० पीछे अन्त्य स्वरों का प्रकरण--१. १६ 
२. मयारी : संदेशरासक, § २८ तघा § ४१ (डी.) 
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जङ :गवधु १६३।१, भ्रांसू ३।२६।१, कंदू ४।५।१, कळू १२६८ 
कच्छप,-साधुः ३।१६।२.। 
ए : पांडे ३९१ । 
- ण ऐःः प्रनभै २११।१,अ्रपरचं २६।१।१, उदे १५७।५, गै ३०।४।१ । 
उंओो.: बेष्नों ३२।२। १, संसारो ३६८।४, सांठो ४०।६।२। 
= प्रो : भ्रचंभो ३३५।१, प्रपनपौ अष्ट० ४८, केसो २।१६।१, नेहरौ 
१८।७ / नवगृह-- कः, बंचो ३।२।१८ वत्सकः, माघी ३०५।७, 
लाहो २३४।२८:लाभ = कः ।सुरौ ८५।६। 
(ख) स्त्रीलिंग प्रातिपदिक 
« श्नः: अगिन दु० २३, श्रसनान ५।११।१, प्रास ११।११।२; ईट १२। 
१८॥१, गंग १०।३।१, धिण १६२॥१० । 
-श्रा> आग्या २ १५।७, इ छया -१५२।५,-इला ३२४ | 
पाई +श्रग्गि -३।११।२, अवधि १७२।७, अवनि १७२।७, पंषि 
रस "३।२०।१ ॥ २ 
नाई अग्री २४।२।१, श्र'जुरी -२६६।२१, कसतूरी २९१॥३, गाइत्री 
२६४३ | 
3 : श्राउ २४२।४८ प्रायु, गउ ४१।३।२, सासु. २१०३ | 
गाअ: जोरू २०।१४।१, वारू ३११।७, बहू २८५।३। 
“ऐ :जसव बारह० ५२, देवे बार० ५२, नै ३२१।३८ नदी, परल 
१३८५, म्वे १२।१०।२ ८ भूमि, लै ८॥५/ लग्न । 
श्रौ: छयो २५०।८८क्षय, सौ १३ ।२८ सौगन्घ । 
२:६ लिग 


अक्कत्या तीन लिग होते हैं । प्राभाश्रा में लिग विधान व्याकररिएक था। 
च्याकररिक लिग विधान से तात्पर्यं है कि. वहाँ कुछ निश्चित प्रत्यय थे जो 
भ्रलग-भ्रलग लिगों के बोधक थे । प्राकृत में भी लिंग ब्यवस्था व्याकरणिक ही 
बनी रही । परन्तु अपञ्चेश काल से लिग संबंधी अनियमितता मिलती है । 
इससे हेमचन्द्र ने इसे 'अतत्र' बताया है ।' ग्रपश्र श में शब्द रूपों में एकता लाने 
१. हेम०: ८।४।४४५ ह 
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इष्टि से संस्कृत-प्राकृत के नपु ० शब्द कुछ पु० और कुछ स्त्री बना लिए 
गए हैं । श्रागे नभाग्ना में यही व्यवस्था मिलती है । नपु ० पुरणांतया लुप्त हैं । 
केवल कोंकणी श्रोर गुजराती में नपु ० शब्द पाए जाते हैं । 

कग्र' की भाषा में दो लिग है । संस्कृत-प्राकृत के प्रग्नि, वायु, श्रात्मा 
जसे पु० शब्द स्त्री० बन गए हैं, मित्र, काष्ठ, फल, ज्ञान ग्रादि नपु ० शब्द 
पु ० हो गए हैं। 


पु० से स्त्री० बनाने के लिए कग्र की भाषा में ध्वन्यात्मक विकास क्रम 
"से श्राए स्त्री० प्रत्ययों का प्रयीग है । कहीं-कहीं ये प्रत्यय तत्सम रूप में भी 
मिलते हैं ।* 
कग्र में कुछ फुटकल स्थानों को छोड़ लिग व्यवस्था का विधिवत पालन 
हुआ है । गीद २६०।३-श्रपनी मारी गींद चलाऊ, पंषि ५॥२०॥१--पंषि 
उड़ाणी गगन कू, पंषि तिसाई जाड ६।७।२, ये दो प्रयोग स्त्री० में हैं जबकि 
मूलतः कन्दुक या गेन्दुक श्रौर पक्षी शब्द पु ० थे और श्राज भी पु'० रूप में 
ही चलते हैं। इसी तरह घूरो ८५॥२/धुलि का पु० प्रयोग है। इसमें 
'धुलि के अ्रन्त्य- इ का लोप श्रौर विसर्गान्त रूप से विकसित-श्रौकारांत _ 
'प्रातिपदिक रूप द्रष्टव्य है। हो सकता है यह धुलि> घूर-+हु भ्रवघारणार्थक 
प्रत्यय के योग शोर संधि से बना हो--'राम कहे बिन घुरौ रे।' एक स्थान 
पर फारसी 'दिल” का स्त्री प्रयोग मिलता है--दिल शभ्रपणी का साछ 
:१।५।१ । 


२. ६. वचन 


प्राभाश्रा में तीन वचन मिलते हैं किन्तु प्राकृतकाल में द्वितचन लुप्त हो 
“गया । श्रशोक के शिलालेखो में द्विवचन का निर्देश करने के लिए बहुवचन 
रूप के साथ संख्यावाची शब्द जोड़ा गया है--'दुवे मउला' (दो मयुरो) । 
इस प्रकार नभाआ को दो ही वचन उत्तराधिकार में मिले । 

खडी वोली हिन्दी में बहुवचन रूप मूल तथा विकारी के भेद से बदल 
जाते हैं। मूल या अविकारी कारक में प्राकारांत पु ० शब्दों में - श्रा का--ए हो 

१. दे० २.२. 
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जाता है तथा ईकारांत स्त्री० शब्दों में--श्राँ लगता है जो उच्चारण में--याँ 
हो जाता है तथा जिसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती दीघं स्वर हुस्व हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त भ्रन्य पु ० शब्द श्रविकारी रूप में ही बहुवचन में प्रयुक्त होते 
हैं। उनके वचन का बोध वाक्य में क्रिया रूप से होता है। कभी-कभी बहु० 
के लिए समूह या संख्यावाचक्र गब्दो का प्रगोग भी होता है--लोग, सब, 
गण, वृन्द, दो, तीन, चार श्रादि । स्त्री० शब्दों में ईकारांत के श्रतिरिक्त-- 
ए या ऐ जोड़कर बहु० बनाया जाता है। ब० व० ज्ञापक इनप्रत्ययों के- 
अलावा शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग विस्तार से होता है। कग्न की भाषा 
अविकारी बहुवचन रूप प्रकट करने के संबंध में खड़ी बोली की प्रकृति को ही 
श्रपनाती प्रतीत होती है । विकारी कारको में भ्रनेक रूप ग्रनेक भाषाओं -- 
बोलियों के अनुसार मिलते हैं । 
श्राकारान्त पु ० बहुवचन--- 
“:ए : तारे (तारा) ४५।२६।२, बनजारे (--जारा) ३८३।२, लरके- 
(-ऱका) २०।३ । ` 
“ऐ : सुपिन (सुपिना) १२।२२।१, रोहै (देशी० रोह= नीलगाय) ९।६. 
¬ ऐ वाले रूप लिपिगत विशिष्टता है । वास्तच में ये—ए भ्रन्त 
बाले ही हैं । 
ईकारांत स्त्री बहुवचन-- 
याँ : ग्रंषियां (ग्रांषी) ३०४।१, नदियां (नदी) ४।१०।१ | 
- एं, ऐ : कू पले (कू पल) १६३।७, बसते (बसत) २३।५ । 
(2 पु ० शब्दों मे--श्रा ग्रंत वाले श्रविकारी ब० व० भी एकाघ मिलते 
हैं जो राजस्थानी की प्रवृत्ति है--तारा (प्राति० तारो) १४१॥२--अंबर दीसै 


केता तारा ।' राज० में श्रोकारांत पु ० शब्दों का ग्रविकारी बहु० रूप--ग्रा 
बनाता है । 


इनके भ्रतिरिक्त शुद्ध प्राति० ब० व० रूपों के लिए र १० श्रौर विकारी 
ब० ब० के लिए २.१२ पर देखिए । 


समूह तथा सख्यावाचक शब्दों के कुछ प्रयोग ये हैं: 
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सब काहू २।२।२, नारदादि ३८४४, सुकादि ३८४।४, कोटि चंद्रमा 
३४०।४, पचतत ब० श्र० ३, दसू दुआर २,२६।२ । 
व्युत्पत्ति : उ५रोक्त--ए की व्युत्पत्ति संदिग्ध बताई जाती है । हानंली ने 
इसे विकारी बहुवचन का रूप माना है जबकि चादुर्ज्या इसे प्राभाग्रा तृतीया 
बहु०--एभि:>--भ्रहि, >--भ्रद>--ए के क्रम से निष्पन्न बताते हैं। 
सत्री०--श्रां तथा--एँ स० नपु बहु०--प्रा नि> - श्राइ,--ग्रा>--ए" 
के क्रम से निष्पन्न बताए गए नि; 


२. ८. कारकरचना 


प्राभ!श्रा के कर्ता, कम श्रादि श्राठ कारकों में से सम्प्रदान के संबंध में 
तथा सम्बोधन के कर्ता में भ्रन्तभुक्त हो जाने से प्राकृत में केवल छह बच रहे । 
प्राभाश्रा की जटिल कारक रचना का इस सीमा तक सरलीकरण हुश्रा कि 
नभाश्रा काल में केवल दो ही भेद रह गए -- श्रविकारी या मूल रूप तथा 
विकारी या तिर्यक्‌ रूप । श्रविकारी रूप कर्ता, श्रप्राणि कर्म तथा संबोधन के 
लिए भ्रोर विकारी रूप तृतीयान्त कर्ता, करणा, सम्प्रदान, भ्रपादान, संबन्ध 
ओर श्रधिकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं । नभाग्रा काल में श्रविकारी तथा 
शिकारी रूपों के साथ तत्तत्‌ परसर्गो का भी प्रयोग मिलता है । 

प्राभाश्रा में ग्राठ कारकों की तीन वचनों के अनुसार २४ विभवितयाँ प्रच- 
लित थीं । साथ ही तीन लिग श्रोर विभिन्न श्रन्त वाले प्रातिपदिकों के भेद से 
इनका रूप बदलता रहता था ) जैसा कि कहा गया है मभा्रा काल में ये 
विभक्तियाँ धिस-पिटकर पाँच-छुह बच रहीं जो नभाआ काल में भी पाई जाती 
हैँ । ये श्रविशिष्ट विभक्तियाँ ही शब्दों के विकारी रूप बनाने में सहायक 
हुई हैं। 

नभाग्ना में विभिन्न कारक संबंधों को द्योतित करने के लिए शून्य विभक्ति 
(zero inflexi0n) का प्रयोग भी मिलता है । इन्हें निविभक्तिक रूप कहा 
जाता है । शून्य विभक्ति के बीज प्राभाग्रा में ही विद्यमान हैं हलन्त शब्दों 
के भ्रनेक रूपों में यह कर्ता एक० का चिह्न है जिसे वेयाकरणों ने सुप्‌ चिह्न 


१. तिवारी : हि० भा० उ० वि०, § २९६, पू ० ४३६. 
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“का लोप मानकर सिद्ध किया हैं । इसके ग्रतिरिक्त नपु'० :इक।राँत, उकारांत 
- शब्दों के प्रथमा, द्वितीया एकवचन में भी यह चिह्न विद्यमान हैं ।' वैदिक 
भाषाओं मे इसका प्रयोग सप्तमी एकवचन में भी मिलता है ।' प्राभाग्रा की 
` यह्‌ शुन्य विभक्ति जो केवल कतिपय प्रातिपदिकों श्रीर कारक सम्बन्धों तक 
“सीमित थी, मभाग्ना में आकर श्रन्य कारक सम्बन्धों का भी द्योतन कराने लगी 
-जिसका प्रमाण श्रपश्नश में पाये जाने वाले कर्ता, कर्म, करण, श्रध० और 
-सम्बन्ध के एक तथा बहुवचन प्रयोग हैं ,' पुरानी तथा मध्यकालीन हिन्दी के 
निविभक्तिक रूपों का सम्बन्ध इन्हीं विभक्तिज रूपों से है । 
इस प्रकार नभाग्ना के प्रारम्भ काल से कारक रचना की तीन पद्धतियाँ 
*मिलतो हैं--निरविभक्तिक या प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग, परसर्गो का _ प्रयोग 
“आर श्रवशिष्ट विभक्तियो का प्रयोग । कग्र' की भाषा कारक-रचना की दृष्टि 
से इन तीनों प्रवृत्तियों का परिचय देती है । 
3२५ 8५ श्रविकारी एक वचन 


भ्र.० पु०,कर्ता : भींजि गया सब श्रग १।३३।२, कबीर अर तर प्रजल्या 

. ३।१।२, ग्रंधियारा मिटि गया ५३५ २, चंदन की कुटकी भली नां 
बंबूर की श्रबराउं ३०।१।१, भ्रचंभा ऐसा भया ३२६।१, भ्रमीरस 
निकसँ १५५।७, भ्रनभै ह्वँ तौ भ्रर्थ विचारे २११।१, ध्रादि न अंत (है) 
५४ २।२, पसु करे हरिहाई १३६।३ ।' 

धा. स्त्री कर्ता : ग्रांव चढी ग्रबली ७६।३, प्रगनि जु लागी ४।५।१, 
श्राउ घट २४२।४, ग्राई ग्यांन की आँधी १६।१, ग्रासा एक जु राम 
की (है) ११।११।१, ईट भई १२।१८।१, गंग जमुन उर श्र तरे (हैँ) 
१०।३।१, त्रिसनां ने (है) ३२१।३ । 

इ. पु ० कमं (श्रप्रारिवाचक) : ग्रकुंस लावे १४६।२, देष्या एक अंग 
५।३५।१, ग्रादि प्रत सब सोधिया २।५। १, भेरा देष्या १।२५।२, 
व्यास : संस्कृत का भाषाशास्त्रीय ग्रव्ययन, पृ० १६० 

. वही, पृ० १६४ 

- तगोरे, § ८० (बी.) 

- प्रा० पे०, § ४०, पृ० ११२ 
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शकेन 


सुपिनां फुर करि जानां ब० ग्र० ५८ | 


- स्त्रो० फर्म : भ्रगनि परजारी ७१।३, लाइ लै कंथा ३१२, गांठि हिरदा 


की पोइ २४।६।१, भु इ लीजै ३६१।६, बांधि भुजा ३६५।२ । 
पु ० सम्त्रो०ः श्रलह रांम जिऊ तेरे नांई २५६।१, ग्रवधू ग्यांन लहरि 
धुनि मांडी रे १०।१, मत आवै हो कता २१२।२, कलंक उतारी केसवा - 
५६।४।४, पांडे कोन कुमतिःतोहि लागी ३९१ । 
सम्बो० में--ए श्रन्त वाले रूपों को श्रविकारी माना गया है) जबकि 
इनमें- ए विकार स्पष्ट है-गोव्य देतुम्ह थे डरपौं भारी ११२ १, लु 
पाक परमान दे ३२३।१, निसि श्र वियारी जागहु बंदे ३६७।४ | 
स्त्री सम्बो० : हरि जननी मैं बालिक तोरा १११।१, राखि. परोसनि 
लरिका मोरा ३७१।४, तुम्ह घरि जाहु हमारी बहनां २७०।१, सासू थि 
कहै काति बहू ऐसँ २२५३ । 

श्रविकारी बहुवचन 


. पु० कर्ता ¦ श्रकूर जामैं मरे १६६।१५, बुझि गए श्र गार ४६।२१।१, . 


कंद्रप कोटि जाके लांवन करे ३४०।१६, सतरि काबे इक दिल भीतर - 
२५५।६, जेते तारे रेणि के (हैं) ४५॥२९॥१, तेते बैरी मुझ (हैं) ४५। 
२६।१, मोती बिषरे गराइ ४९॥२॥१, सुपिने रैनिके ऊर्घाइ आये १२।. 
२२।१। 


श्रा. स्त्री० कर्त्ता : मेरी श्र षियाँ “भई ३०४।१, कूपले मेल्हीं १६३।७, . 


इ. 


नदियां जलि कोयला भई ४।१०।१, बसत जागण लागीं २३।५, केती 
लह समंद की कत उपजे २५।११।१, सहेली मंगल गावे २२६।४। 
पु० कमं : प्रबर दीसँ केता तारा १४१।२. पारब्रह्म बूठा मोतिया 
५५ ३।१, लागिन सकौं पाइ ५.३६।२ चौंसठि दोवा जोइ करिः 
१।१७।१, अपने भ्रौगुन कहूं न पारा दुप० १० । 


१. गुरु : हिन्दी व्याकरण $ ३१०, १० २२६ तथा 


पाँते : ज्ञानेइवरी को भाषा । 
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ई. स्त्री कमं : साई सेती चोरियां (करता है) २२।१०।१, चारि ष्टी 

दोइ चमरष लाइ २२५।२, डांडीं देहु लगाइ २२।३, तीनि डांडि किन 
सारे ४१।२ 

उ. पु ० सम्बो० : षेलौ स त विचारि १।३१। २, कहो सतो' क्यू पाइय 
२।२७।२, पीलक दोड़ी साइयां २९।१०। १, पीरां मुरीदां काजियां 
मुलां श्ररु दरबेस, कहां थे तुम्ह २५७।३,४, मीरा मुभसु' मिहर करि 
५।१९।२, मीयां तुम्ह सौं बोल्यां बणि नहीं आवै २२५.१ । 


२% १९. विकारी एकवचन 


१. तृतीयांत कर्ता 
न सैन्य : सतगुर लई कमांण १।६।१, संस पाया सकल जुग १।२२।१, 
ग्यांना मुल गवाइया २०।२७।१। 
जइ: जो गुरि दिया बताइ ४६।१२।२, लपमरि त्यागी योरषि 
निवारी २३२।४, दादुरि पाये पच भवंगा १६०, २, घनकि 
पारवी मारयौ १६२।७। 
जाए : बनिये' हाट पसारा १० ३।४। 


नए: मुसँ मजार षायो १६०] ६, ग्रव अंधा ठेलिया १,१५। २, तहां 
कबीरे मठ रच्या १०।३। २, गुड़ गु गं जांनां ६८। ७, बिलाई 
मुरगे षाई ११।३, पवने पवन लिया संगि लाइ ४५।२, चतु- 
राई सूवे पढ़ी १७।१४।२ । 


२.५० कमं : 
ज झ्य : अर्थ अघा ठेलिया १।१५।२, ऊट मारि १७७.५, गुर मिल्या 
१।१२।१, देव बहुरि न पुजी ६।१३, विता...... किस कहिये 
१७९।५। 


पाए: भ्रधे कूप क दिया बताई १४३३ | 

९ शश्र आगि न सुई १२७। ६। 

¬ हि: रामहि थोड़ा जांणि करि १६।१५।१, बैलहि डारि [गनि घरि 
श्राई ११।४। et 
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-— ग्रौं : का पड़ी केदारी' जाइ ३१७।४। 
३. स्त्री कर्म : 
~ शुन्य : कन्यां कंवारी जांणि २४।२४।१, कुकड़ी मारे बकरी मारे 
६२।६, किनि फुरमाई गाइ २६।२१।२, बिलाई मुरगे पाई 
११।३, नृप नारी नींदिये ३०।६।१ । 
विशेष (क) इसका स्पष्ट संकेत किया गया है कि श्रप्राशवाचक कर्म भ्रवि- 
कारी रहता है किन्तु श्रप्राणिवाचक कर्म के विकार युक्‍त 
प्रयोग कथ्य भाषाश्रों में बरावर मिलते हैं। कग्र में भी ऐसे 
प्रयोग अधिकता से हैं यहाँ एक० तथा बहु० के विभिन्न 
विभवितयों वाले प्रयोग दिए जा रहे हैं-- 
--श्राँ : समंद श्राकासां धावा १२।८, षंषी चले दिसावरां ४७।७।२, 
कुरानां कतेवां श्रस पढ़ि पढ़ि २५७।५, बीस पपां इम राषियौ 
३१।१।३, पारब्रह्म बूठा मोतियां ५५।३।१ । 
--ए : चकवा बैसि ग्रगारे निगल १२।८, बहु विधि भांडे घड़े कु भारा 
® ५४।२ । 
-—ऐे : कया हज कार्ब जाइ २२।११।१, हीरे हीरा कँसे वेधं २०२।१०। 
--ऐ ; ए दोइ बातें धोइ १२।४१।१। 
नौं; केसो मुडे कांड २४।१३।१। 
--हि : ग्रंनहि छांडि इक दूष पियत हैं २८०६, धरती उलटि अका- 
सहि ग्रासे १६२।६ । 
-हिं : जो या भ्ररर्थाह बूझै १५७१०, नरकहि जाइ २०२४१ ॥ 
(ख़) विशिष्ट स्थिति में कर्म का प्रयोग कर्ताकारक में होता है-- 
घोड़े को घास झच्छी लगती है । किन्तु रूप रचना की दृष्टि 
से इस प्रकार के प्रयोग यहाँ कर्मकारक के प्रंतगंत ही रखे गए 
हैं--पश्रंध भ्रागि न सूफई १२७।६ । 
४. पु ० करणा : 
शुन्य ¦ रांम नांम सीच्या श्रमीं ३५।१६।२, करम किस लागे ४४.७, 
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० छ 


= ए पर 


चाहि 


्ञ्छ 


काल गहे कर केसः १२।१२।१, दाघा दुष कलेस संसारा दु० 
८४ । 

घाइल घूमैं गहि भर्या ४५।१६।१, सतगुर के प्रसादि ३१।६।२, 
पाइ कुहाड़ा मारिया गाफिल भ्रपणौँ हाथि ४५।१२।२ । 

ऊ कारे जग ऊपजे बिकारे जग जाइ १२१।२. संजोगे मिलि- 

यांह १२।५६।२। 

: कूड चित्त न लाव ४६।२७।१, जनम लिष्यी सब चोट १०८।४ 
मैं डोरं डोरे जाऊंगा ३१।१, फाटे दीद मैं फिरौ २६।१७ १, 

: गुर परसादं २११।७, मृग नादं बेध्यो जाइ ३९३।२, प्रेम ताजर्न 
मारू २५।३। 


-हैं : तुलह न वोली गजह न मापी १६३।४, मुषह न बोले २९४२ 


: झगहिं श्रग न छुवाऊं २३१।७, धरती उलटि श्रकासहि मिली 
३२६।६ । 


परसगं युक्त प्रयोग-- 


: बंदे थे ३८।१२।२, पूरे सू १।३५।२ । 


५. स्त्री० करण : 


¬ शुन्य : तुम्हारी प्राग्या मुसियत नगर तुम्हारा २९२।४, कड़छी अन 


परोस्या २५१॥५, किहि बित्रि राषिये १६।३२।२, रसनां चार्षों 
२।२। 


नए: प्रावागवन मिटे घाप १८३।१०, कलस मुर भर्या २५।७।२ । 


— ऐः 


: साध सिधि ऐसी पाइये ५।६, हथलेवा हौसे लिया २४।२४:२ 


६. पु ° सम्प्रदान : 


- शुन्य : अम जेवड़ी जग कीयो सांप ३२६।५, पर निद्या पर धन पर 


दारा पर श्रपपादें सूरा १६१।४। 


नाइ: इन्द्री स्वारथि सब किया चौ० २१। 


-ऐ: चाकरी चोर निवाल हाजिर ३२३।६। 
ऊँ : पर श्रपवादै सूरा १६१३ । 
परसगे युक्त प्रयोग 
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नाइ : लालचि लागि ब० ग्र० ४९ । 
७. स्त्रो० सम्प्रदान : 


त शुष्य : चाकरी चोर ३२३।६, कहा नर गबरसि थोरी बात ४००।१, 
बिरहन्य रजनी जुग प्रति भइया दु० २० | 
८. पु ० श्रपादान : 


¬ शुन्य : धु नि निमसि ले कंसा १५४।५, गगन गरजि ग्रंमृत चवे ५।४०। १, 
ज्यु जल टुटै मछली २६।५।२। 
¬ इ : चिता चिति निवारिये १३।२।१। 
= ह: मनह उतारी भूठ करि १६।६।२। 
~ ह ¦ राम नांम जिनि मनहु बिसार्‌या २४२।६। 
8. स्त्री० श्रपादान : 


"ण शून्य : संध्या गाइत्री श्ररु षट करमां तिनर्थेदूरि...२६४।३, त्रिसनां प्ररु 
श्रभिमांन । रहित है १८४८, जे बेलि बिछोहा होइ ५८।५।२, 
मुकति श्रतीत ६।६।२। 
१०. पु ० संबंध : 
= शुन्य : भ्रनर्भ कथा कवन सों कहिये ८।७, कउवा ज्यू १३३८, कंकर 
कूई ७६।५, कंवल कुवां १०।२।२, गगन गरिज ४।१३, बलि-. 
हारी गुर श्रापणों १।२।१ । 
लाए: जैसी षंडे धारा १७०।६, लाहे कारनि २३४।८। 
-—-ऐ : बिन पंड संग्राम है २६।८।२, बिन घंघे १२।२१।१, विन नीर 
१५८।८, बिन पालड़े ३८।५।२, लाहै कारनि ३१२।४, तब 
लेष वार न पार २२।४।१। 
¬ ऐ' : स्यू सरपै बिष पाइ ५५।६।२, सुपिनै तरंग म ३१।४।१, बिना 
चोलने १५६।७ । 
-०ह : जलह बिन ५।६।२ । 
¬ हिः जलहि विन १२०।४। 
परसग युक्स प्रयोग 
लाए: षांडे की ४५।२५।१, गृगे का ६८।७। 
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--ऐ : सुपिने केर व०्प्र ० ४८ । 


-११. स्त्री० सम्बन्ध : 
शुन्य : घरी श्रविद्या मैंड चों० ५, ग्रहररिण बिच १२।५१।२, बिन 


ही गांठि १७६।२, गंगा जमुनां संधि बिचारि ३२६।४, देव 
कूष बारह० ५२, निस श्र घियारी कारण १।१८।११ 


--ऐ।': बिन प्रतीतै १३४२ । 
११२, पु ० भ्रधिककरणा : 


-— शुन्य 


भ्रां: 


श्राह : 


ऱ्ह 


- ए 2: 


_हऐेः 


-एऐः 


: मघि श्रग जे को रहै ३१।१।१, घर भ्र'गना फिरि आवै २०७।३, 


रही कलेजा छाइ ३।१३।२, षटोलवा कसि कसि बांध्यो ७७।३, 
सो भेद कहूं कहूं ठाउ २८।५ । 

भ्रनल भ्रकासां घर किया ३१।३।१, बिनसत एक छिनां ३६६ 
।३, पड या भुलांवां १२'२६।२, घण मेहां कुमिलाइ १६।१५।१, 
राज दुवारां यों फिरे १७।६।२ । 


जिनि नर हरि जठरांह उदिक्थे पड प्रगट क्रियौ ३५।१।१। 


: श्रंबरि दीसै केता तारा १४१।२, चंदा बसे श्रकासि ४४ १।१ ॥ 


भ्रांगणि बेलि श्रकासि फल ५८।४।१, पांहण टांकि न तोलिये 
२६।५।१, तोरणि आया बींद ४६।४।२ । 

भ्राकासे मुषि औंघा कुवां पाताले पनिहारि ५।४५।१, भगद्वारे 
आवा चौ० ७, पुहपे बिष्णु १६५।६, ब्रह्‌ मंडे सो प्यंडे जांनि 
३२८।१४। 

ग्रचियारे दीपक चहिये २६२।४, सिर कंगुरे ४८।२६।२, करव 
रहै न पांनी ३६०।२, कू वै पड़ १३।७।२, जब लग दीवै बाति 
२।१०।१, द्वारे ठाढ़ा १३५।३ । 

: भ्रादे गगनां भ्रतै गगनां ४४॥६ | 


शरौ: हांसी षेलो हरि मिले ३।३०।१। 


न्य 


: चात्रिग चितह उदास ११९२, बनह बसे का कीजिये ३००।२ 


त्रिवेणी मनाह न्हवाइये ४।११, (छंदो० दोघे) । 


-र्‍हि करगहि बैठि कबीरा नाच १९।९, गगनहि मारे १५४।४, 
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€्€ 
ज़ल जलहि समांनां ६१२ । 
¬ हिँ : जोताह जोति मिलांञंगा ३१।६, जाणों हेत हियांहि 
३।२६।२ । 
हु * मनहु न कीजे झूठी ग्रास १२१॥११ | 
यरसगं युक्त प्रयी ग-- 
-7इ : स्रंपाट मांहि ३६१।१ । 
जाए : कलेज मांहि ४०।५।२ | 
+ऐ : सुपिने मांहि ३४४१ । 
-हि:सुनिहि मांहि १५०।६ । 
स्त्री० अधिकरण : 


जज्शुन्य : पूजा श्ररचा.......जग बौरांना ३४।५, जग जलता देषिये 
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श्रपणीं भ्रपणीं श्रागि ४३।५।२, उतपति प्रल॑ न श्रावं १५७।७, 
कसौटी सो टिक ४१।६।२, हांसी षेलों हरि मिलै ३।३०।१, 
जास हियाली तू वर्स २८।१०।१ । 

--श्राँ : बेठा माड़ियां ४६।१५।२, जीभड़ियां छाला पड्या ३।२२।२। 

= इ. ४ आये सरनि तुम्हारी २६६।७। 

नए : ज्यु नाले रांषी रस मइया २०२।१६। 

--ऐ : चोपड़ि मांडी चोहटे १।३१।१ । 

लाए : रांम कै सरने १८७।८। 


१२. विकारी बहुवचन 


. तृतीयांत कर्त्ता: 
--श्राँ : मीरां मुझसों यों कह.या २६।२१।२, भगति बिगाड़ी कामियां 
२०।१८।१॥ 
--ऐ' : चिड्यि षाया षेत १२।१५।१ । 
— ग्रो : केसों कहा बिगाडिया २४।१२।१ । 
-—भ्रौः : केसो कीया नांहि २४।१३।२ । 
--नि : मिर्गनि षेत सबनि का षाधा ३५३।१, लोगनि लादे बेल 
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१४।७।२, संवनि एक अहेरा लाघा ३५३।१ । 
¬ ह : जिनह न पाया ग्यांन ५४।१।१ । 
२. पु० करम: 
¬ शुन्य : परसरांम ह वे पत्री न संतावा बारह० ५६, मुनियर पीरडिगं- 
बर मारे १८७।४, जंगम मारे १८७।४, लादे बल १४।७।२ । 
-ए: चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे १८७।२, पंच जते सो संग 
करि लीन्हें ७४।७ । 
--ह : तिनह उछाह सोक नहीं ब्यापै १८३॥१० | 
परसगे युक्‍त प्रयोग-- 
--श्राँ : जीवां कौं १६।१८।२। 
३. स्त्री० कमं : 
¬ शुष्य : ठाढ़ा सिह चराव गाई ११।१, दस दुहिये गाइ ५३।३ । 
परसग युक्त प्रयोग-- 
= श्रन : सषियन कौं २८४।७ । 
४, पु० करण : 
¬ भ्य : चेला के गुर लागे पाइ ११।२, पाती पंच पुहुप करि पूज 
४०३।३। 
तथा : जे वेधे गुर अ्रष्षिराँ १।२२।२, मुषां न बोळ पीर ५६।६।२ । 
जाई : जिनि लोइनि मन मोहिया २८।३ । 
¬ ङ : नैनू' कबह न दीठ ८। १३, गुर के सबदू' मार्‌यौ डरे ३७०।६ । 
¬ ऐ: इनि झूठे जीव हत्या गियांना ब० ग्र० &। 
नि: चरननि लागि करों बरियाई ३। २, इन पंचनि मिलि लुटी हू 
१४।२, डरों जम दुतनि २६६।७ । 
परसगंयुबत रूप 


श्रां : चोरां सेती २२।१०।१। 
णन: दिनन थे २।१। 


—नि : भगतनि सू ४०।१, लोगनि सु १२४।१ । 
५. स्त्री करण: 
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“शुन्य : कर पकरें ग्र गुरी गिर्न २४।२।१ . 
¬ इ : चषि चाहन मांहि बिनाँन २८।२। 
जाड : प्रेम न लाजू मारि ३।३६।२। 
ना : लातौं छड़ी १६।१०:२ । 
परसर्णेयुक्त रूप -- 
— श्रां: इद्ग्यां सू ४५:२।२। 

६. पु० सम्प्रदान : 


"सैन्य : यहु सुप दिन चारि ८७।१०, केसू फुले दिवस चारि १२८१ 


श्रो : काया मजसि कौन गुनां २७७।१, कपट भगति कीज कौन गुनां 
३६३।१ । 


जानि : संतनि बिष बिलसँ संसार ३७०।४ | 
७. पु० ग्रपादान : 
शुन्य : नेंन नीर श्रस राल बहै २४३।६, जे लोइण लोही चुर्ष 
३।२६।१ ॥ 
- श्रौ: पाप सरीरा जांहि २८।६।२। 
यरसगेयुक्षत रूप-- 
—श्रौ : लाषाँ मांहि तै ९७।६। 
८. पु० सम्बन्ध : 


¬ शुन्य : सब घटञ्च तरि ३०।४, घट घट भीतरि ३४०।१६, पांचौ 
पांडो सरिषी जोड़ी २४७।२, ज्यु पाऊ तलि घास ४१।१३।२ 

भ्रां : करां विन बाजे १६५।४, स्यू तारां छिपि जाइ १७।१६।२, 
तिणां ज्यू तोरी १०१।३, नैनां ग्रतरि ३।३३।१, बिन पाषां 
भंवर बिलंबिया १५८।७, बिन फुलां १६५।२ । 

--ऐ : रतन प्रबालै परम ज्योति ३७८३ । 

-— भ्रौ: संतों नेडी १६।२१।२ 

न : बिन हाथनि षांइन १५६।२ । 


नि : दिन हाथनि पांइन बिन कांननि १५६।२, बिन फुलनि १२६।१५ 
चरसगंयुकत रूप-- 
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__न्राँ : जनां की २०७।४, दुषा की ४६।२६।१, बगां कै ४५।१।२,. 
सिषां की १७।४।२। 
--श्रौ : करमौं के २९३।३ 
--न : चोरन कौ ३५०।३, जनन के १७३।१०, भगतन के १८७।७। 
--नि : दासनि का ४१।१३।१, भगतनि को ८५।५ । 
९. स्त्री० संबंध : 
शुन्य: इद्री पसर मिटाइये १३।२।२, बिधि बिघि बांणीं ३४।३।२ 
¬ भँ : दुहु कात्यां बिचि जीव है ३४।५।२, बिन ही तालां ताल बजाव 
१५६।२ । 
इ: चषि बिन दिवस २८५२ 
--नि : बिन सासनि है सोई १७२।५ 
परसर्गयुक्त रूप -- 
श्राँ : देव्यां कौ ३८०।५, बातां की २४।२२।१ । 
—-नि : रांडनि कौ १३२।१० 


१०. पु ० श्रधिकरणाः 


-— शून्य : घर धर वारि ३३।५।१, पंच पदारथ भरिहै पेहा २६७।७, 
तात मात सुत लोग कुटंब मैं ३६६।५ । 
आँ : हरि चरणां राचिया २०।२।२, जिहि जिहि भेषां हरि मिलै 
३।४१।२, भरी मुहां मुह भुष १२।४७।१ । 
` -आँह : गिर डूगर सिषरांह ५५।३।२, चूक पड़ी निगुरांह ५५।३।१, 
ना ऊंचा परडांह ५५।४।२ < देशी ० परड=पहाड़ी भूमि । 
जाइ : देवलि देवलि धाहड़ी ३।४४।२, परबति परबति मैं फिर्‌या 
३।४०।१, लोका पंथि लगाई ८८।५। 
ॐ : नेनू रह्या समाइ ५।३५।२।, जिनि पंघू तुझ चालणां १२।१४।२, 
हरि सुमिरण हाथू घडा २।३२।२ । 
_ = एं : शरानंद ठांये' ठांड ३०।२।१ । 
नए : फिरता ठांवे ठांउः ५०।८।२ । 
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श्रौ: काठौं सेज बिछाइ ४५।३४।१, प्रेम न षेतों नीपजै ४५।२१।१, 
चरणां चल्या ४७।३।१, पातौं पातों दुष ३८।११।१। 
जानि : काननि पहरि मंजूसा १३४३ । 
परसर्गयुकत रूप--- 
¬ श्राँ : चारयू बेदां मांहि १७।१०।२। 
“ऊँ: चणू मैं ४७।५।२ । 
¬ च : फुलन पर ३१३।६। 
जानि : झूठनि मैं ब० भ्र १३॥ 


११. स्त्री० प्रधिकरण : 
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- शून्य : दसहू दिसि पूरि रहया राँम ५८।८। 

--श्राँ : श्रंषड़ियां झांई पड़ी ३।२२।१। 

— ऊं : रात्यू' रूनीं बिरहनी ३।१।१ 

नहि : दश दिसही फिरि ग्रावै १५६।४ (छंदो० दीघं०) 
-+नि : चातनि ही बैकुठ बषांनै २४।२। 


२.१३. तिथक रूपों की व्युत्पत्ति 


पीछे कहा गया है कि कर्त्ता, श्रप्राणिवाचक कर्म तथा सम्बोधन में 
अविकारी या मूल रूप का प्रयोग होता है । इनके भ्रतिरिकत भ्रन्य कारक 
संबंधों का बोध कराने के लिए विकारी या तिर्थक्‌ रूप प्रयुक्त होते हैं । 
भ्रप्राणिवाचक कमं प्रौर सम्बोधन में भी कभी-कभी विकारी रूप पाये जाते 
हैं। विकारी रूपों के भ्रन्तगंत दु हरे प्रयोग मिलते हैं: कुछ ऐसे जिनमें मूल 
प्रातिपदिक के साथ कोई निश्चित ध्वन्यात्मक प्रत्यय या पदग्राम नहीं जोड़ा 
जाता । ऐसे पदों में सुविधा के लिए शुन्य पदग्राम की कल्पना की जाती है । 
कर्म, करण आदि विकारी कारक रूपों में इस तरह के निविभक्तिक या 
शुन्य विकारी रूप बहुतायत से मिलते हैं जिनके साथ परसर्गो का प्रयोग नहीं 
मिलता । ऐसे स्थानों पर ग्रर्थान्विति के लिए तत्तत्‌ परसर्गो का श्रध्याहार 
कर लिया जाता है। ग्रन्य कोटि के विकारी रूप वे हैं जिनमें मुल शब्द या 
प्रकृतिभूत पदग्राम के साथ कोई स्पष्ट ध्वन्थास्मक पदग्राम जोड़ा जाता है, 
जैसे ग्राकारान्त पु ० प्रातिपदिकों के एक वचन में-ए ओर बहुवचन में रो 
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(लड़का-लड़के, लड़कों) । इस प्रकार के विकारी रूपों का बाक्यगत प्रयोग 
कई कोटियों का मिलता हैं : (क) वे विकारी रूप जिनके साथ परसगे प्रयुक्त 
मिलते हैं, (ख) वे विकारी रूप जिनके साथ परसगं तो नहीं प्रयुक्त हैं किन्तु 
उनका श्राक्षेप श्रावश्यक होता है क्योंकि ऐसे रूप केवल काव्य भाषा में मिलते 
हैं, कथ्य भाषा में परसर्ग का प्रयोग झ्लावश्यक होता है, (ग) वे विकारी रूप 
जिनके साथ न तो परसर्गो का प्रयोग ही मिलता है और न उनके श्राक्षेप की 
आवश्यकता ही रहती है । इन तीसरी कोटि के रूपों को मूलतः संकृत-प्राकृत 
तथा अपञ्रश के उन सविभक्तिक रूपों के समकक्ष माना जा सकता है जिनमें 
प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ प्रत्ययांश स्वयं ही विशेष कारक संबंधों का बोघ 
कराने में सक्षम है । भोजपुरी, भ्रवधी, ब्रज श्रादि बोलियों में ऐसे प्रयोग 
भ्राज भी उपलब्ध है जहाँ करणा अथवा श्रधिकरण का श्रथ॑ प्रकृति के साथ 
जुड़ा हुम्ला प्रश स्वय देता है ऐसी स्थिति में इन रूपों (घरे, द्वारे, भूख) 
को विकारी रूपों के ग्रन्तगत मानते हुए भी विश्ञेष कोटि में स्वीकार करना 
होगा । हिन्दी के विकारी रूप प्रायः प्राभाग्रा तथा मभाश्रा के किन्ही-न-किन्हीं 
'सविभवितिक रूपों से माने जाते हैं । चु कि भ्रपञ्चश में प्राकर कुछ विभक्तिज 
रूप एक से अधिक कारक संबंधों का बोध कराने लगे थे इसलिए श्रर्थ की 
स्पष्टता के लिए उनके साथ भ्रन्य शब्द भी प्रयुक्त होने लगे जिनसे भ्रागे 
चलकर परसर्गो का विकास हुआ । लेकिन जहाँ ये सविभक्तिक रूप श्रभिप्रेत 
कारक संबंध का बोध कराने में समर्थ थे, परसर्गो की श्राववयकता न थी। 
ऐसे प्रयोग मध्यकालीन हिन्दी श्रौर श्राज भी फुटकल रूप से बोलियों में 
उपलब्ध हैं । इन भ्रन्तिम कोटि के विकारी रूपों की यद्यपि हिन्दी के भाषा 
वैज्ञानिकों ने कोई अलग कोटि नहीं मानी है किन्तु ऐतहासिक दृष्टि से यदि 
इन्हे विभक्तियों का अ्रवशेष माना जाये तो श्रधिक वैज्ञानिक होगा । कभी- 
कभी ऐसे रूप भी मिलते हैं जिनमें प्रथम कोटि के विकारी रूपों श्रोर इन 
विभक्तिज रूपों में श्राकृति साम्य मिलता है। ऐसी स्थिति में यह समस्या 
उठती है कि इन्हे विभक्तिज श्रवशेष माना जाए या नहीं । हमारी दृष्टि में 
ऐसे स्थलों पर जहाँ परसगों का प्रयोग या ग्राक्षेप किए बिना ही कारक 


संबंधों का वाक्यगत श्रथ स्पष्ट हो जाता है, बिभक्तिज भ्रवशेष मानना श्रधिक 
ठीक होगा । 


ऊपर दी गई विविष विकारी रूपों की तालिका में आए विभक्ति चिह्वों 
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का ऐतिहासिक विकास क्रम प्रस्तुत किया जा रहा है । 
१. --श्रॉँ,--श्राह ~-ऊॐ,—भ्रो,भ्रौः 
इन चिल्लो के प्रयोग निम्नलिखित कारकों में हुए है 
- अराँ : कर्ता बहु०, कर्म एक० तथा बहु०, करण बहु०, सम्प्र० बहु०, 
संबंध बहु०, श्रधि० एक० तथा बहु०। इसका विकास सं०--अनाम्‌ > *श्राणं 
> जाँ के क्रम से हुआ है । 
- श्राह : श्रधि० एक० तथा बहु० । यह--श्राँ का विस्तारित रूप प्रतीत होता 
है । सम्भव है क्रि--ह अंश षष्ठी एक वचन--ह> -हें वाला हो जिसे ग्राँ के 
साथ जोड़ दिया गया हो । --ग्राँह को श्रपम्र'श के संबंध--सम्प्र ० बहु०-- 
आँह << सं० शाम्‌ से भी संबद्ध माना ज। सकता है ।१ 
“ऊँ : करणा-संबंध-श्रधि० बहु» । 
—ग्राँ : कर््ता० बहु? || 
¬ श्रौं : कर्त्ता,-कर्म-श्रपा०-- संबंध--अधि० बहु० । 

ये सभी रूप भी सं --श्रनाम्‌ > -- श्र > - *ग्राउणं >-- शरौ, रों, 
ऊ के क्रम से निष्पन्त हुए हैं। 

राज० के ग्रोकारान्त भ्रौर दक्खिनी के श्राकारान्त प्रातिपदिकों का 
विकारी बहु० रूप - श्राँ है। खड़ी बोली में श्राकारान्त प्राति० के वि० बहु० 
रूप जहाँ--भ्रों श्रौर--श्रो (पुराना रूप) बनते हैं वहीं राजस्थानी में ऐसे 
श्रोकारान्त प्राति० में यदि श्रन्त्य श्रक्षर में कोई भ्रनुनासिक ध्वनि होती है तो 


—ग्रो' (राज०--्राँ) के स्थान पर -ऊ हो जाता है। --आँह पश्चिमी 
राज० का रूप है जो पुराने प्रयोग का संकेत देता है। 
२. —इ 


इसका प्रयोग कर्ता -करण-सम्भ्र० - अधि० एक वचन में हुआ है। इसे 
सं. के सप्तमी एक वचन के चिदेन- ए> प्रा०--एं >भ्रप०- इ> - इ के 
क्रम से घ्युत्पन्न माना गया है | सं का सप्तमी बहु० प्राकृत में भी सप्तमी 
बहु० में चलता रहा परन्तु भ्रपश्रत में तृतीया ओर सप्तमी एक० के रूपों 
के परस्पर मिल जाने से यह चिह्न करण--श्रधि० दोनोंके एक वचन का 
बोध कराने लगा । कर्त्ता० में प्रयोग सकमंकभूत क्रिया के साथ त्‌ तीयान्त 
वाला है। 


१. पिशेल § ३७० 
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३. -- ष्‌, ज्एँ 
जाए : कर्म एक० तथा वहु०, करणा, संबंध, ग्रघि० एक० । 
नए : कर्तां एक० । 
इनका संबंध सं० की सप्तमी एक० के चिह्न-ए से है । श्रप० 
में तृतीया एक० के--एन तथा सप्तमी एक०- ए के योग से बने करण 
¬ अधि० में प्रयुक्त १२ चिह्न मिलते हैं - स्वरान्त शब्दों में लगने वाले 
इ, इ, इ ए,--ए ,-ए,तथा ग्रन्य शब्दों के लिए--श्रइ, भ्रइ, 
ज भ्रइ) श्रए,- अ्रए,-श्रएं । कग्न०के - ए,-ए' रूप स्पष्ट ही 
श्रपञ्रश--ए तथा --ए के अवशेष हैं जो करण -श्रधि० के श्रतिरिक्त 
कर्म -सबंघ में भी पाए जाते हैं । 
४, -एऐऐे ई 
“-ऐ : कर्ता० बहु०, कर्म एक०, करण एक० तथा बहु०, सम्प्रर एक०, 
संबंध एक्र० तथा बहु०, ञ्चवि० एक० 
-णऐ : कर्ता» बहु०, कमं बहु०, करणा० एक०, सम्प्र एक०, संबंध० 
एक०, अधि० एक० । 
इनका सबंध भ्रपश्र॑श की करणा--श्रधि० की विभक्ति--हि से है जिसके 
वैकल्पिक रूप- हि ग्रोर --हि भी मिलते हैं । हि का संवंध सं० की तृतीया 
बहु०-भिस्‌ (एभिः) से जोड़ा जाता है । --हि का प्रयोग श्रपश्र श में कर्ता 
में भी पाया जाता है । आगे चलकर नभाश्रा काल में -हि के 'ह' घ्रंश का 
लोप आर संधि प्रक्रिया से उत्पन्न संश्लिष्ट रूप-- ऐ मिलता है । किन्तु 
श्रवधी, ब्रज आदि में -हिं, हि. वाले रूप भी साथ-साथ चलते रहे हैं जो 
काव्य भाषा की प्रकृति के ग्रनूकूल है । ए' रूप --हिं से सम्बद्ध है ! 
५ न, नि, - नह 


¬ न: कर्म बहु०, करण बहु०, सम्बन्ध बहु०, अधि० बहु० । 

-तिः कर्ता बहु०, करण बहु०, सम्प्र ० बहु०, सम्बन्ध वहु०, ग्रधि० बहु०। 

¬ नह : केवल संवेनामों में प्राप्त । 

इन रूपों का संबन्ध प्रत्यक्ष ही ग्रप० की--ण्हि विभक्ति से है । श्रप० ण्हि. 
का विकास चाटुर्ज्या संस्कृत के षष्ठी० बहु० श्राणाम्‌ के 'ण तथा तृतीया 
बहु०-- भि: के 'हि' के योग से मानते हैं--ण+-हि=ण्हि। श्रपश्रश में 
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इसका प्रयोग केवल सावंनामिक रूपों के साथ होता था तथा यह करण श्रोर 
कर्मवाच्य कर्ता की विभक्ति थी । श्रागे चलकर संज्ञा शब्दों में भी यह विभ- 
क्ति जुड़ने लगी तथा इसके साथ परसर्गो का प्रयोग भी चल पड़ा जिससे 
करण तथा कर्मवाच्य कत्ती बहु० के अतिरिक्त अन्य कई कारकों का बोध भी 
होनें लगा । 

अप०--ण्हि की उत्पत्ति के सिलसिले में अब तक सर्वेप्रमुख मत चाटु- 
ज्या का ही माना जाता रहा है । इसकी एक सम्भावित व्युत्पत्ति इस प्रकार भी 
हो सकती हे-'श्रपश्न श के सर्वनाम शब्डों में तृतीया एक०--एण,--इण 
चिह न जोड़कर जेण, तेण, जिणा, तिण जसे रूप बनाये जाते हैं जो आगे 
सावण्ये प्रक्रिया से जिणि, तिणि रूपों में विकसित हो गये । तृतीया बहु० 
के -एहि,--इहि विभक्ति चिह न जोड़ कर जेहि, जिहि, तेहि, तिहि रूप 
बनाये जाते हैं । सम्भवतः इन एकवचनान्त रूपों के साथ ५हु० रूपों का--हिं, 
- हँ भ्रंश जोड़कर जिण्हि, तिण्हि, जिण्हू, तिण्ह जैसे रूपों का बिकास परवर्ती 
श्रपश्न श काल में हो गया था । तिण्ह रूप प्राकृत पेंगलम्‌ में भी मिलता 
है । यही--ण्हि,--ण्हु चिहन मध्ययुगीन हिन्दी के विकारी बहुवचन रूप-- 
न्हि, नह बन गए जिनसे आगे चलक्रर--नि--न का विकास हुआ ।” इस दृष्टि 
से श्रपञ्र'श--ण्हि की व्युत्पत्ति चाटुर्ज्या की तरह सं० के षष्ठी तथा तृतीया 
के बहु० प्रत्ययो के मिश्रण से मानने की कल्पना के स्थान पर अपभ्रश के ही; 
तृतीया एक० तथा बहु० का योग मानना श्रधिक संगत लगता है । 

ग्रप्र श--प्हि से--न,--नि,--न्ह का विकास इस प्रकार हुआ है-- 

श्रपण ण्हि>न्हि>नि>नि (तू--३.)>न । 

्रप० एह > न्हि>न्हि.>न्ह 

--न तथा--न्ह में श्रन्त्य इ का लोप फुसफुसाहट (न्हिस्पर्ड) वाली 
ध्वनि (इ.) की स्थिति से गुजर कर संभव है। यहां यह संकेत श्रावश्यक है कि 
हिन्दी में--न्ह,--र्हि वाले रूप पूर्वी विभाषाश्रों में ही मिलते हैं। जायसी 
आर तुलसी की भाषा में ऐसे रूपों को बहुतायत है । --न,>नि में प्राणता 

लुप्त हो गई है जो पश्चिमी विभाषाश्नों की प्रवृत्ति है। प्राणता वाले रूपः 


१. डा० भोलाइांकर व्यास से मौखिक रूप में प्राप्त । 
२. सक्सेना : Evolution cf Avadhi, § 209, २. (04. 
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पश्चिमी हिन्दी में मिलते अवश्य हैं पर केवल सर्वनाम शब्दों में !कग्नं की 
भाषा में--न,--नि तथ।--न्ह चिहू न प्राप्त होते हैं जिनमें-न्ह केवल सर्व- 
नाम में मिलता है ।” संज्ञा शब्दों के साथ नियत रूप से केवल--न,--नि 
रूप मिलते हैं । यह इसका संकेत है कि कग्नं की भाषा इस संदर्भ में परिचमी 
विभाषाश्रों की प्रकृति का परिचय देती है तथा उसमें ग्रपञ्चश का श्रवशिष्ट 
'सावेनामिक चिह्‌ न -न्ह शेष है । सूर की भाषा में भी -न्ह वाले रूप केवल 
सर्वनामों प्रें मिलते हैं ।* जब कि पूर्वी हिन्दी में संज्ञाओं के साथ--न्ह चिहून 
का प्रयोग पुरानी हिन्दी से ही प्राप्त होने लगता है ।' य 
६.-हणहु 
न: कर्त्ता बहु०, कर्म बहु०, करण एक०, श्रपा० एक०, सम्बन्ध एफ०, 
भ्रधि० एक० 
हु : भ्रपा० एक०, श्रवि० एक ० 
इन चिहूनों का सम्बन्ध संस्कृत के ग्रकारान्त पु० तथा नपु'० दाब्दों 
की षष्ठी एक वचन की विभक्ति-स्य > प्रा० स्स से है। प्राकत में सम्प्र० 
सम्वन्ध में भ्रत्तभु क्त हो गया। ग्रपश्रश में ग्रपा० के रूप भी सम्प्र०- 
सबन्ध में मिल गए श्रौर सम्बन्ध--सम्प्र ०--श्रपा० जैसे एक कारक की 
स्थिति पैदा हो गई ।* संस्कृत--स्य के श्रपश्र श में पांच विकास मिलते हैं: 
जे आल हर हि और--हे । --ह नभाश्रा भाषाओं में आकर सम्बन्ध-- 
प्रतिरिक्त कर्ता -कमे--करण--श्रधि० में भी मिलने 
लगा । कर्ता बहु० के--ह वाले रूप संदेशराशक', वणोरत्नाकर', प्रा० पैं०९ 
में भी उपलब्ध होते हैं। प्रा पै में यह कुछ स्थानों पर श्रघि० एक० में भी 
मिलता है ।“ कग्र' में इसके कर्त्ता--कर्म बहु० के प्रयोग केवल सर्वनामों के 
साथ है । 
nn 
१. दे० श्रागे २:२१ तथा २२. 
२. टडन : सुर की भाषा, पृ० २२६ तथा २३५. 
३. चाटुर्ज्या : वरांरत्नाकर की भूमिका, §२७. 
४, तगारे ; § ७८. 
५. भयाणी : § ७१ (३). 
६. वणंरत्नाकर : § २६, 
७, प्रा० पै ० : § ८३. 
ऊ. वही, § ८२. 
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७. हिं,-हिं ,-हीं 
¬ हि: कमं एक०, करणा एक० श्रधि० एक० । 
-हिं : कर्मं एक०, सम्बन्ध एक०, श्रधि० एक० तथा बहु० । 


इनका सम्बन्ध ग्रपभ्रश की भ्रधि० एक० की विभक्तियों -- हि, --हि, 
"हिं से है जो संस्कृत -- स्मिन्‌ से विकसित मानी जाती है - सं ०--स्मिन्‌- 
> म्हि>-हि,-हि,-हि। अ्रपश्रश की करण -“अधि० बहु० कीः 
विभक्ति --हि,--हि का सम्बन्ध संस्कृत की तृतीया बहु०--एभि : से. 
जाड़ा जाता है । प्राकृत की करण बहु०-हि तथा हि ग्रपञ्रश में वि 
बहु० में भी चलने लगीं । आगे चलकर नभाश्रा काल में --हि,-हिँ 
विभक्तियाँ ्रन्य कारकों में भी मिलती हैं। इस प्रकार --हि, —हि 
का विकास दुहरे स्रोतों से हुश्रा है : एक वचन वाला रूप सप्तमी एक०--स्मिन्‌ 
से तथा बहुवचन वाला रूप तृयीया बहु०-एभि : से । क्रं में ये चिहन करणा 
-श्रवि० के अलावा कर्म--संबन्ध में भी मिलते हैं। भ्रधि० बहु० में केवल 
एक प्रयोग है--दस दिसिहीं फिरि श्रावं १५६,४। यह रूप छंदोनुरोध से दीर्घः 
हो गया प्रतीत होता है । 


८. सम्ब्रोधन प्र.यय - ए,- श्रो,--श्राँ 


एक वचन रूप--ए का संबंध ग्राकारान्त पु ० शब्दों के तिर्यक रूप--ए- 
से बताया गया है । सम्भव है कि संस्कृत का ्राकारान्त स्त्री० तथा इकारान्त 
पु० का सम्बोधन चिहू न--ए मध्यकालीन हिन्दी में ईशवरवाची नामों के साथ 
जुड़ने लगा हो, जैसे हे हरे (तुल० कग्न के गोथ्यदे, परमानंदे) । इस तरह 
भ्राकारान्त पु ० शब्दों के सम्बो० चिहन --ए (बंदा-बंदे) को तो तियेक्‌ रूपः 
ए से जोड़ा जा सकता है किन्तु श्रकारान्त या श्रन्य शब्दों के सम्बो०. 
चिहून--ए को संस्कृत के हरे, गंगे भ्रादि के सादृश्य पर मानना ठीक होगा । 


तेस्सितोरी ने प्रा० प० रा० के सम्बो० बहु०-श्रो के बारे में बताया 
हैं कि यह भ्रकारान्त प्रातिपदिकों के अन्त्य स्वर के साथ प्रपण्का: 
सम्बो० प्रत्यय-हो जोड़कर स्वर संकोचन से उत्पन्न हुआ है-- भ्रहो > 
भ्रु >> श्रउ>ग्रो । राममचरितमानस में--भ्रह वाले सम्बो० बहु० केः 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


"११० 
“चिहन मिलते हैं-दिसि कु जरहु कमठ श्रहि कोला १।२६० ।' एक मत यह्‌ 
भी है कि तियेक बहु०- श्रौ का भ्रनुनासिकत्व लोप करके न बहु० का 
-रूप बनाया गया है -लड़का--लड़को- लड़को । हिन्दी में -- श्रो वाले रूप 
पश्चिमी विभाषाओं में मिलते हैं जबकि पूर्वी विभाषादओरों में- श्रौ, - श्रो' वाले 
-संयुकत स्वर मूलक रूप पाए जाते हैं। श्रौं का श्रनुनासिकत्व ग्रकारण 
प्रतीत होता है । कग्रं में इसके एकाध ही उदाहरण हैं । 

बहु०-झाँ कग्र में श्रधिक विस्तार से मिलता है। यह रूप राज० के 
'ग्ोकार'्त पुः० बहुवचन के विकारी रूप --श्राँ के समान है श्रौर उसी स्रोत 
से प्राया प्रतीत होता है । 


“२.१४. परसगं 

परसर्गे मूलतः प्रब्पय शब्द थे या फिर करणा--श्रवि०--अ्रपा० कारक 
की संज्ञाए थे अथवा विशेषण या कृदन्त: जिनमें भ्रन्य सामान्य शब्दों से 
'श्रधिक ध्वन्यात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है तथा जो भ्रपना मूल श्रर्थ छोड़ 
चुके हैं । परसर्गो का उदय भ्रपम्रश काल से दिखाई पड़ता है । पुरानी हिन्दी 
की रश्वनाग्रों में, जो संक्रान्ति कालीन भाषा का स्वरूप उपस्थित करती हैं, 
“पुरानी श्रवशिष्ट संश्लेषणात्मक कारक रचना के साथ-साथ निविभक्तिक रूपों 
“तथा परसर्गो का प्रयोग विस्तार से पाया जाता है । कग्न में तीनों प्रवृत्तियां 
समानान्तर रूप में मिलती हैं। यहाँ परसर्गो के प्रयोग और उनकी व्युत्पति 
"पर विचार किया जा रहा है । 


२.१५. कमं तथा संप्रदान परसग 
का: कर्म--सिर कसदम का पार २२२।६ 
कू: कर्म -मेरा मन सुमिर रांम कू २।८।१ 


सम्प्र०-बिरहनि कू मींच दे ३।३५।१, तुझ मिलन कू ३।६।१ 
के : सम्प्र०--देषण के सबको भले १७।१७।१ 


१. तेस्सितोरी : § ६७. 
२. वही, $ ६८. 
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५ |: १११ 
के : सम्प्र०--भवसागर के ताई ५६।५।१ 


कर्म-तोस बरस कै रांम न सुमिर्‌यौ २३५।५ 
को : कर्म--तन को जोगी सब करै २४।१७।१ 
कौ: कर्म--इस मन कां बिसमल करों १३।६।१ 

सम्प्र०--दिन दस के व्यौहार कौं १२।१३।२ 


२.१६. संबंध परसग 
क : एक०--फूस क जोड़ा दुरि करि ४५।३६।२ 
कर : एक०--मूवा मरम को काकर जानां १३१।३ 
'करि : स्त्री०-सालिगराम सिला करि पुजा चौ० २८ 
'का : एक० पु ० दिल ग्रपणीं का साछ १।५।१ 
फो : स्त्री?-सतगुरु की महिमा श्रनंत १।३। १ 
'कू : एक०--ताकू वार न पार ३४।६।२ 
बहु०--तिन कू श्रादर होइ १७।८।२ 
के : एक० विकारी -लोक वेद के साथि १।११।२ 
बहु०--उत्तर दषिण के पंडिता ४।५।२ 
केरा : एक० वेस्वा केरा पूत २।२२।२ 
केरी : स्त्री०-- दरिया केरी नाव १२।५६।२ 
केरे, करे: विकारी—ताकू केरे सूत १३।१।२, इद्री केरे स्वादि 
२०।१८।१ 
के, के : एक०-पारोसनि कं हुलरायें १३६।२ 
बहु०--सुपिनै रैनि के १२।२२।१ 
को : एक०--परनारी को राचणौं २०।६।१ 
को, कौ: एक०--भांति भांति कौ नाज ३५।१३।१ 
पुतपियारे पिता कों ३।३१।१ 


तरां : बहु०--सब श्रासण ग्रासा तणां १६।२७।१ 
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दा: एक०--उसदा षोज न जानां ६२।८ 

हुंदा : एक०--साई हुंदा सण ४३।१०।२ 

व्युत्पत्ति : उपयुक्त तीन कारकों कमं--सम्प्र०-सम्वन्ध के परसर्गे 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक वर्ग के हैं। संबंध के तणां, दा और हुंदा रूप इस 
वर्ग से ञ्ललग पड़ते हैं । बाकी सभी में 'क्‌' ध्वनि सर्वत्र है । तणां का संबंध 
भ्रप० तणउ से है जो संस्कृत आत्मनकः से विकसित बताया जाता है ।* तणां 
बिसर्गान्त रूप से न होकर केवल श्रात्मनक से सम्भव है । दा परसर्गे संबंध 
कारक में पंजाबी में चलता है । हुँदा राज० रूप है। ढोला मा० की भाषा 
में हंदउ, हु दउ तथा सदा, संदउ जैसे रूप मिलते हँ । ये सभी ग्रप० हितो से 
संबद्ध है । इसी से पंजाबी दा का भी संबंध है जिसमें प्राणध्वनि का लोप हो 
गया है । 

अन्य रूप जिनमें 'क ध्वनि संत्र हे सं० \/क के किसी न किसी रूप 
से सम्वद्ध माने जाते हैं। इनकी पुरानी व्युत्पत्ति वीम्स और हार्नेली के 
भ्रनुसार सं० कक्षे से दी जाती थी, जो श्रव उचित नहीं मानी जाती ।' चाटुर्ज्या 
इन्हें स्वार्थे प्रत्यय--क से मानते हैं, वे १/ कृ वाली व्युत्पत्ति का खण्डन करते 
हैं । इनके सम्भावित विकास निम्नलिखित हैं-- 


१. क, का, को: सं कृत >कअ >का । क इसका दुर्वल उच्चारण है । 
श्रवघी में का ऐसे एकाक्षर शब्दों में जुड़ता है जिनके श्रन्त में या तो दोघं 
स्वर हैं या वे व्यंजनान्त हैं--जी का, घर का ग्रादि भ्रथवा ऐसे द्वयक्षर शब्दों 
में इसका प्रयोग होता है जिनके दोनों ग्रक्षर दीर्घ स्वरान्त हैँ-केही का। 
अन्यत्र दुबेल रूप क का प्रयोग होता हे ।' भ्रवधी में का कम में भी प्रयुक्त 
है । कग्र' में एक स्थान पर इसके दुर्बल रूप क के प्रयोग में स्थान व्यत्यय 


१. तेस्सितोरी, § ७३, 

२. ढोला मारूरा दूहा, भूमिका, ५०१४५, नाप्र० संस्करण 

३. हि तिवारी : हि० भा० ३० वि०, § १०५, पृ० ४४१ तथा सक्सेना 
§ २७७, पु० २२१ 

४. ODBL., Vol IL. P. 756 

५, सक्सेना, § २७२,; 
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मिलता है--श्र घे कूप क दिया बताई १ ५९।४=य्रवे क कूप दिया बताई। 
की इसका स्त्री» रूप है । 'के' 'का! का विकारी रूप है। श्रवधी की पूर्वी 
बोलियों में यह मूल रूप में भी मिलता है ।१ 
२. कर, करि: सं० कारक > कार > कर | करि स्त्री रूप। ये रूप 
श्रवधी में ही प्रमुखतः पाए जाते हैं । 
३. कु : स° कृत :> कश्रो > कउ > कू । राज०--ब्रज का समान रूप | 
४. केर, केरा, केरी, करे, करे : सक्सेना ने इन रूपों की व्युत्पत्ति सं० कार्य 
जक से वर्ण व्यत्यय के द्वारा कायर-श्र>कइर-ग्र>केरा के क्रम से 
बताई है ।१ परन्तु हमारी समझ से इसे सं० कृत--क से मानने में कोई कठि- 
नाई नहीं होनी चाहिए । ऋ का 'इर' सीधा विकास है । इर' का गुण 'एर” 
होना भी स्वाभाविक है । श्रत: कृत-क >> *किरश्र श्र>प्रा०--भ्रप० केरश्र 
> केरा के क्रम में इसे देखा जा सकता है। केरी स्त्री ० रूप । केरे, केरे विकारी । 
ये रूप ग्रवधी में ही पाए जाते हैं । 
५. के, के : सं० कृत > कश्र > कय > कइ >कं, के। ये स्त्री० रूप हैं। ग्रवधी 
में इनका नियत स्त्री० प्रयोग है ।' कग्र में ये पु ० शब्दों में भी पाया जाता है । 
६. को को को: सं० कृत : ञकभ्रो>कउ > को, को । श्रनुनासिक्त्व 
श्रकारण ग्रागया है । 


२.१७. करणा तथा भ्रपादान परसग 
ते” : करण--काल कंठ तै गहैगा २।२६।२ | 
श्रपा०--जाका संग तें बीछुड्या २।१२।२। 
लाषों मांहि ते लेत श्रचांनक ६७।६। 
थे : करणा -पानी की बूद थे जिनि प्यंड साज्या ३०४५ । 
थे : करण--गुर ग्यांन थें एक श्राध उवरंत १।२०।२ । 


झपा०--तरवर थे फल झड़ि पड़या १२।३४।२। 


१. सक्सेना § २७७ 
२. बही २७७ 
३. वही § २७७ 
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११४. 
प,पे: करण--इन पै जो न बंधावई १८८।४ । 


मो पै सह्या न जाइ १।३५।२। 
प्रपा०-जिन पै गोबिद बीछूटे ३।२।२ । 
सन: करणन मिलावा हरि सनां २९।१ (छ दो० दीघे०) 
सनिः करण--का सनि कहाँ कसाई ३६।८ | 
सु : करण-बाहया प्रीति सु १।६।२ 
प्रपा०--बिछुटे रांम सू ३।३।२। 
से : करण--सकति से नेह ५६।३ | 
सेतीः करणा-पंडित सेती कहि रहे ९।१।१ । 
सों: करण--जिभ्या सौं करि म्यंत २।३०। धा 
भ्रपा०--दीन गंवाया दुनी सों १२।४३।१ । 
स्य : करण--हम स्यू लड़ि पड्या १।५।२ | 
व्युत्पत्ति -- 


इन रूपों में 'स त थ? वाले रूपों की व्यूत्पत्ति स्पष्ट है । पै, पे" रूप सं ० 
'प्रति से विकसित हैं । प्रा० प० रा० में प्रति, प्रतिं, प्रत, प्रतिइ' जैसे रूप 
मिलते हैं जो सामान्य अर्थ वाली क्रिया के साथ गौण कर्म का सकेत करते 
हैं ।१ प्रति का पुराना प्रयोग सम्प्रदान का ही ब्रर्थ देता है । कग्रं में पे, प" 
'कर्मवाच्य क्रिया के साथ ही मिलते हैं जहाँ लिए का श्रथ निकलता है । 
- ते : सं० /भू-7 प्रप० होन्तहिं > *तहिं>>त३' एती । 
* थे, : अप० होन्तहिं> "तहि > थः, थं" । 
- पप: सं० प्रति>पइ > प, पै । 

४. सन,सनि : संर सम+-एन > सएण > सन, सनि । 

५, सू,सों : स० समं > समं > सवं > सउ >सूः, सौः । 

६. स्यू :सं० समं > समं > सवे > सङः > सिउ >स्यूः । 

5७९ § सम +एन > सए > सइ >स्ते । 
१. तेस्सितारी § ७१, पृ० ७४ 


“00 ANA “७ 
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११५ 
५. सेती : सन्तकेन > पालि० संतको, प्रा० संतश्रो >संतश्र > *सेतश्र > 
सेत +-ई ।? 

उपयु कत रूपों में सन, सनि, सेती श्रवधी के विशिष्ट रूप हैं । स्यू केवल 
राज० में मिलता है। ते, से, सौ" रूप ब्रज के हैं तथा श्रवधी की बोलियों में 
इनका वैकल्पिक प्रयोग मिलता है। से खड़ी बोली का विशिष्ट रूप है। सू 
ब्रज, राज० में समान रूप से मिलता है । पै, पै" ब्रज के हैं। थे थौ भी ब्रज के 
रूप हैं । 
२.१८. अधिकरणा परसगं 

पर, परि : कौड़ी पर बीका १७८।७, हुम परि बरष्या १।३४।१। 

पे": श्राइ न सकौं तुझ पे ३।१०।१। 

सः वासुरि गमिनां रेनि गमि नां सुपिनैँ तरंग म ३१।४।१ | 

संझा : गढ़ मंझा २६२।३। 

मँझारा : कलू मंझारा २७०५ (छ'द्ये० दीघं) 

संफारि : ग्रगनि मंझारी दुप० ८१ (छ'दो० दीघे०) 

'संध्कि : गुर बचना मंझि १७३।६। 

संझे : सोलह मंझे पवन झकोरै १६६।६ । 

मधे,सधे : काया मधे कोटि तीरथ १७१।२, काया मर्धं १७१।३ । 

“महि : जंगल महि के जंगम १८७।४, गुर ग्यांन मही रे २१२५७ 

(छ'दो० दीघं०) 

माँ : इनके श्राश्न (प्रासर) मां भ्रष्ट० ३४ । 

'माँझे : आपण मांक सत० २। 

साहाँ : मुवाले माहां ६५।३ । 

माहि: मनमांहि १।४।१। 

माहे. : सिष ही मांहें १।२१।१। 

मे: इस संसार में २।१७।२ 
र. सक्सेना § २८० 
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में! : बुडे घार मैं १।१६।२। 


स्याने : पलक म्यांने २५७।८, श्रसमान म्यांने २५८।७ | 
व्युत्पत्ति -- 
इस तालिका में म्यांन शब्द फ़ारसी का है-- / मियान ( =बीच) + 
इसमें --ऐ अंश ग्रधि० का चिह्न है | शेष रूप सं० उपरि या मध्य से संबद्ध 
हैं । म रूप मा का दुर्बल उच्चारण है जो क (का) की तरह वैकल्पिक रूप. 
से भ्रवधी में चलता है । शेष रूपों का विकासक्रम इस प्रकार हुँ 
१. पै : सं० उपरि>परि>पइ>पै>वपै । 
२. पर, परि : उपरि > परि > परि, पर । 
३. म, माँ : मध्य > मज्झ > माँह > माँ, म । 
४. मंझा, मंझि, मंक, माझे : मध्य > मज्झ > मंझ > माँझ ।--श्रा स्वा- 
थिक,--३,--ऐ अ्रधि० के चिह्न । 
५. मेझार, मसंझारि : मध्यकार > मज्भग्रार > मॅभझार ।--इ श्रधि० 
चिह्न। * 
७. मधे, मध : सं० मध्ये > मद्धे > मघे ।—ऐ रूप मध्य>मघ+इ की 
संघि से । 
७. महि, मांहि, माँहै : सं० मध्य>मज्झ > माँझ>माँह, मेह । -इ,. 
नए अधि० चिह.न । 
८. में, मै: दे० महि > मइ" > मे, मे । 
२.१९. सवनाम 
उत्तम पुरुष वाचक 
उत्तम पुरुष सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते ह 
श्रविकारी एक० ब० 
मैः : मैं कथि गया २।२।१, 
हमः हम जाणों श्ररु दुष ११।६। २, 


है : है रह.या ३१।६।२, 
हौ :हों देषा ११।२।२ । 
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११७ 
विकारी बहुवचन 


हेस : कहा कोयो हम श्राइ करि कहा कहेंगे जाइ १२।२५।१ । 
'विकारी एकवचन 


मुक्त : ऐसी वेदन मुझ ३।४२।२ । 
मो : मो देष्या जलहरि जले ३। ३६।२ । 
| हुम: जिनि हम जाए ते मुए ४६।३२।१ । 
कम तथा संप्रदान 
मोहि : सो दिन आवै मोंहि ३।३३।२, कहै कबीर क्या करि करिहौ मोही 
१०७।४ । 
मेरे : शिस्त न मेरे चाहिये ११।७।२ । 
हेमह : इनके गुनह हमह का पकरो २६२४२ । 
हमहिः हमहि छाडि कत चले हो ३६४४ । 
हमे : आज क काल्हि क निसि हमैं मारगि माल्हंतां ४६।२।१। 
संबंध 
मेरा : मुहकम मेरा बाछ १ ।५।२, मेरी श्र'षियां ३०४।१--स्त्री० । 
मेरी : मेरौ मन ५।१। 
मोर : मोर किसांनां १४।४, पति मोरी ७८।१--स्त्री० । 
हमार: भाग हमार १।५ । 
हमरो: हमरी का करिहौ १४३।१ | 
हमारा: हमारा हम बलु १६।२९।२, सासति करी हमारी, १६१।९-- स्त्री ० 
हमारी : हमारो नांउ ५०।७। 
संबंध के दिक्कारी 
मेरे : मेरे मन बस्था ३।१७।१ । 
मेर : मेरे मन में ३७।१।१ । 
मोरे : रांमदेव मोरे पांहुनै श्राये १।३। 
हमर : ना हमरे चित्रकाई हो ५०।३ । 
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हमारे: भाग हमारे हरि रषवाले २१६।६ । 
हमारे + हमारे रांम बिना न सरे २१६।१ । 
विकारी बहुवचन 
हमारे : नैन हमारे जलि गये ३।४२।१ । 
व्युत्पत्ति : 
हम का प्रयोग एक वचन में खुलकर हुआ्ना है । 
मो :सं०मया>मइ>मइ > मैं । इसका प्रयोग कर्त्ता एकवचन में ही 


मिलता है । इसके भ्रनुनासिक अश को चाटुर्ज्या तृतीया--एण का प्रभाव. 


मानते हैं ।' 

हम :सं० भ्रस्म> अम्ह > *हम्ह >हम । 

है. : सं० अहम्‌ > *भ्रहक > *हग्न > *हवे > हउ > हुँ । 

हों : श्रहम्‌ > हे > हों । हौं रूप ब्रज तथा भ्रवधी में समान है । हँ 
ब्रज, राज०, गुजराती में मिलता है ।* 

मुक्त : सं० महू यं > मज्झं > ग्रप० मज्झु > मुज्म > मुझ अ्रपश्र शा काल 
में उकार का ग्रागम तुभ्यम्‌ >तुज्क के सादृश्य पर हुश्रा है । 

मो १ सं० मम>प्रा० मह > श्रप० मंहु>मउ>मो । 

सेरा: मम--केरक >*मम एरश्र > *मएर्र > मेरा । 

मेरो : विसर्गान्त रूप से । 

मोर : मम--कर > सो--कर >मोम्रर > मोर । 

हमारा: श्रस्म--कारक | 


पर देखिए । 


२.२०. मध्यम पुरष वाचक 
झविकारी एक० व० न 


१. 095, vol IT P 539 i 
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शेष रूपों में कारक विभक्तियों या स्त्री ० प्रत्ययो की व्युत्पत्ति तत्तत्‌ स्थानों 


११९ 


तु : तू मति दे रे पुठि १६।२६।१ । 

तु : जास हियाली तृ वसँ २०।१०।१ । 

तुम : हम तुम रहे निदांनि ४५।३३।२, (अशुद्ध मुद्रणा- तुझ) 
तुम्ह : तुम्ह जिनि जानौं गीत हे ५१५ । 


त" 


: रतन की थाल किथो तै रंघनां ८७॥४ | 


विकारी ए० ब०-- 


तुझ : सकू न तुझ बुलाइ ३।१०।१। 


तुम्ह : 


हम तुम्ह बिनसि रहेगा सोई १०३।६ ।' 


लो : श्रकलि भई तो कौं ८।२। 


कर्म तथा सम्प्रदान 
तुमहि : हमहि कहा यहु तुम्हहि बड़ाई २।४। 
तो हि : निस दिन निरपौं तोंहि ३।३३।१ ।! 


करणा 


तोहि : हौं तोहि पूछौं हे सषी ४५।३८।१ । 


संबध 


तुम्हरा : तुम्हरा जस मन भावै २५५॥२ । 
तुम्हारा: मुसियत नगर तुम्हारा २६२।४, बाट तुम्हारी २।६।१--स्त्री० । 
तुम्हारो: तुम्हारी कळु बल नांही २५४।५ । 


तेरा 
तेरो 
तेरी 
तोर 
तोहि 


: तेरा तुमकाँ सौंपतां ११।३।२, तेरी दसा ३७।६।१--स्त्री० । 
: तेरो कोई नांहीं १२२।२। 

: संग कियो है तेरी २६९।८। 

: तोर हेत ६४।४, कबीर तालिब तोरा ३१।१४--वैक० रूप० । 
कहै कबीर चरन तोहि बंदा ७६।४--विशिष्ट प्रयोग ।] 


संबंध के विकारी 
तुम्हारे : मुरसिद पीर तुम्हार को है २५५४ | 
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तेरे :तेरे सिर पर जम पड़ा २१४२, श्रव न कोई तेरै ग्रकुस लाव 
१४६।२--वैक० रूप । 
अधिकररा 
तुम्हि : इन श्रोगुन सब तुम्हि समाई दुप० ऽ | 
संबंध बहुवचन 
तुम्हारे : तुम्हारे चरन कंवल दिषल।वौ ७८।४--'भ्रपने ग्रथ में | 
व्युत्पत्ति: 
तुम का प्रयोग श्रत्यन्त सीमित है । इसके लिए तुम्ह प्रयुक्त मिलता है। 
हम की भांति इसका भी प्रयोग सत्र एक वचन में हुआ है । “ 
त्‌, तु: सं० त्वं >भ्रप० तुही > तुउं>तू, तू । 
तुम, तुम्ह : सं०*तुष्म > तुम्ह > तुम्ह, तुम । तुम के लिए तुम्ह का प्रयोग 
मभाझा रूप की ओर झुकाव सिद्ध करता है । 
त स त्वया -एन > तइ >तै` । 
तुक : सं० तुभ्यं - *तुह्‌ यं > उज्क > तुझ । इसे तगारे ने सं० महयं के 
मिथ्या सादृश्य का निमित पालि--तुह्‌ यं से माना है ।! 
तो : सं० त्वत्‌ > तुहुँ > तुउ > तुउ > तो । 
तोर : स० त्वत्‌-कर >तोश्रर>तोर। 
तुम्हारा : *तुष्म-- कारक > तुम्ह भारश्र >तुम्हग्रा रा > तुम्हारा । 
तेरा : तव-_केरक>तम्न एरश्र> तएरा> तेरा । 
शेष रूप विसर्गान्ति, स्त्राथे, स्त्री या विभक्ति प्रत्ययों से | 
Rt २१ ० अन्यपुरुष या परोक्ष उल्लेख सूचक तधा नित्य संबंधी 
धविकारी एक व० 
रे न्‍ क र + त ऊ चढ़ी बहोडि १ २।३१।२ । 
१. तगारे : 6 १२०, पृ० २१४ 
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बहु : वहु तपति है ३१।२।२ । 

वा : वा मांग संवार पीव कों ३०।६।२। स्त्री रूप । 

वो : वो हालै वो चीरिये २५।४।२, वोही जानें बारह० १८ श्रवधा०, 
श्रोही श्राहि बारह० १८--वै ० रूप, श्रवघा० । 

वौ : बो भौंकत जाई २२१।४ । 

स : वूझि रे ग्यांनी मूवा स कौनां ४२।४। 

सु : पढ़ सु पंडित होइ १६।४।२ । 

सेई : सेई तुम्ह सेई हम एकं कहियत २६२।६--श्रवघा० । 

सो : सो जिनि बोसरि जाइ १।१३।१ | 

सोइ: क॑ जिहि लागी सोइ ३।१४।२ - श्रवघा ० 

सौ : जाके लागी सौ लषै ४३॥२--वै० रूप | 


'अविकारी बहुवचन 
ते : ते दिन मिले न राति ३।३।२, तेई मुए जिनि रांम न जांना ४३।२ 
-श्रवधा०, तेऊ न श्राये छूटे १६२।६--श्रवधा ० । 
बे : वै भी गए १०२।२, वै क्यू मिलें ११।१०।२- श्रादराथे । 
सोइ : सोइ मूवे धन संचते १६।१२,२ । 
विकारी एक व० 
उस : उस रषवाला और होवे ३७०।२। 
उह : के मरि जाइ के उहै पियावे दुप० १२--भ्रवघा० । 
उहि : उहि बन कान्ह भ्रहीरा रे ७६।६ । 
उहु : उहु मागं पावे नहीं १४।१।२ 
यो : जे ग्रो एक न जांणियां ११।५।२ 
ता : ता गति लषी न जाइ ६।२।१ । 
'तास : तास पटंतर ३०।५।२ । 


ताहि : ताहि सू ३०।६ । 
तिस : जिस तू तिस सब कोइ ३८।३।१ । 
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तिसहिः जिसहि न कोई तिसहि तू ३८।३।१ ¦ 


तिह : तिह कू हरि दीन्हा.दुप० ३८ । 
तिहिँ : तिहि घरि किसको चांनिणौं १।१७:२ । 


तेणि : कोतिग दीठा तेणि ५।१।२ ! 
त्याह : बाण न लागे त्यांह ५५।५।२ । 
वहि : नको वाह्‌ जावा बारह०१७ । 
वा : वाका भेऊ बारह०१५। 
वोह : पांहण वोही तेह -५५।२।२।= उसी तरह-- श्रवघा० । 
विक्कारी बहु वचन 
उन : भांडं उन ही घड्या २६८।३, मन उनहुं न जांता ३३।२, जे होतेः 
उन पास ३८।७।२ । 
उनि : उनि माला उनि तसबी लई ५६।४। 
तिन : फूल तिन भौतरि १७६।६ । 
तिनह : तिनह उछाह सोक नहीं ब्याप॑ १८३।१० । 
तिनहिः तिनहि परम पद पाया १८४४ | 
तिनहुं: तिनहुँ न भावै श्रांन ५४।१।२--श्रवधा० । 
तिनि : तिनि संसा चुणिचुशि. षद्ध १।२२।२, तिन्य सुष दुष दोऊ बिस-- 
रावा बारहू ११--वैंक० रु० । 
तिह : तिन्ह सुष नींदडी बिहाइ २९।६।१, कुदरति षोजि तिन्हूं नहीं पावा. 


भ्रष्ट? २०--भ्रवधा०, गए पार तिन्हौं सुष लहिया बारह० २६. 
न्न्श्रवधा०। 


ते : ते बिधना बागुल रचे १२।२८।२ । 
व्युत्पत्ति : 


उपयुक्त रूपों में ते, उन श्रौर वै का एक वचन' Fs 
मिलता है । ए में प्रादरार्थे प्रयोग भीः 


ॐ, वह, वहि, वहु, वा, वो, वोह, वो , वे तथा उह, उहि,{उहु, घ्नो :: 
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ये सभी रूप सं० श्रसौ (प्रदस) से संबद्ध हैं--सं० श्रसौ > भ्रसो > 
प्रहो > ग्रोह > श्रो, उह, वह । शेष रूप संधि प्रक्रिया, प्राणता लोप, विभकत्यंश, 
स्त्री० प्रत्यय के योग आदि से बने हैं । वहु और वो रूप कुछ श्रलग पड़ते हैं -- 
भ्रसौ > पालि० श्रसु > ग्रहु>वहु -प्राणता लोप और संधि से --वी । 


उस : सं० श्रमुष्य > पालि० श्रमुस्स, प्रा०* ग्रउस्स >उस । 


उन: सं० श्रमुष्य'म > प्रपूणाम > श्रउण > उन । परन्तु ऐसा लगता 
हैं कि सर्वनाम श्रश उ में-न,-नि करण - श्रधि० की विभक्तियाँ जुड़- 
कर ये रूप बने हैं । क्योंकि षष्ठी बहु० के रूप से--न,--नि की व्युत्पत्ति. 
संभव नहीं है -देखिए २०.१३ (५) । 


स, सु, सो, सो, सोइ : इनका संबंध सं० सः से है-सः > प्रा० सो: 
>श्रप० सउ >>सु, सो । सौ वैक० रूप०, स दुबेल उच्चारण श्रौर सोइ में-- 
इ श्रवधारण प्रत्यय--हि । 


सेई: यह पालि० सगेसे उत्पन्न है जो सं० स--के से निष्पन्न बताया. 
जाता है-स+-के > सगे > सए > से ।--ई श्रवधारण । 

ता, ताहि : सं० तत्‌ > तअ > ता ॥--हि कारक विभक्ति । 

तिस, तिह : सं० तस्य > तस्स > *तिस्स > तिस ।—हि विभक्त्यंश । 


तिह, तिहिं में सर्वनाम ति-विभकत्यंश । 


ते, तेणि : से की भाँति ही सं० के सर्वनाम अंश त+-के> *तगे < 
तए >ते के क्रम से । तेणि में--रिए विभक्त्यंश । 


तिन, तिनि, तिन्ह: सर्वाम ग्रश ति श्रौर तृतीया एकवचन --ण 
(एण) तथा वहुवचन--हि (एभिः) के योग से-प्हि>--न्हि>--न्ह्‌ 
तथा--नि >--न । भ्रन्य रूप--तिन्‍हेँ, तिव्हो' में अवघारण प्रत्यय का योग ।. 
तिनह्‌, तिनहि, तिनहु में-ह, -हि,-हु अतिरिक्त कारक विभक्तियों का: 
योग । यहां तिन प्रातिपदिक बन गया है । ऊपर तेणि रूप भी इसी क्रम से 
बना है-सर्वनाम भ्रंश त॑-ण+-इ (--हि) । इन रूपों मे सर्वनाम रशा त 
काति हो जाता है जो विभक्त्यंश --ण्हि,-न्हि, उनि के सादृश्य पर हुश्रः 
प्रतीत होता है । - 
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तास: सं० तस्य >तस्स > तास । तास विशुद्ध संबंध कारक का 
*रूप है । किन्तु इससे प्रातिपदिक के तोर पर स्वीकार करके परसर्गो के योग से 
“या बिना ही भ्रन्य कारकों का भी बोघ कराया गया है-- | 


कमं-कबीर तास मिलाय जास हियाली तू बसे २८।१०।१, तास कों 


१९९।७, कबीर सेवे तास कू २६।२।२ । 
सम्प्र०--जी मुष तास दीयो ३५।१।३ | 


२.२२. संबंध वाचक 
“श्रविकारो एकवचन 


जु ; या जोगी की जुगति जु जानें ३१६।७। 
जे : जे रहै रांम की श्रोट २८।१२।२। 
जो : जो आगे कू होइ १६।१३।१, जौ जीवत मृतक होइ ४१।६।२-- 
वै० रू० | 
"विकारी बहुवचन 
जे : जे होते उन पास २८।७।२, जे लागे बेहद) सू १२।५०।२ । 
विकारी एकवचन 
ज :कहू ज कहणां होइ ५४।६।२ । 
जू :जन जु जू बाचवंत ३३:७।१। 
जो : जो देव सो षाउ' ११।१५।२ । 
जञा :जाकागुर भी श्र घला १।१५।१। । 
जाहि : जाहि फिरांयां हरि मिले २४।२।२ । 
'जिहि : जिहि हरि जैसा जांशिया २।२१।१ । 
जिहिँ : जिहि लागी ३।१४।२ । 
जिस : राजा परजा जिस रुचै ४५॥२१॥२ । 
जिसहि: जिसहि चलावे पंथ तू ३०।६।२ | 
ज्यांह : नष सिष पाषर ज्यांह ५५।५।१ । ( 


जास : जास हियाली तु ब २८।१०।१, जास का सेवक १९९७ । 
(विकारी बहुवचन 
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जे : जे बेधे गुर श्रष्षिरां १।२२।२। 
जिन : जिन दिल बंधी एक सू ११।१३।२ । 
जिनि : जिनि मानिष ते देवता करत १।२।२, जिन्य कुछ जाण्याँ नहीं. 

२९।६।२--वै० रू०, ज्यनि प्यंड बांध्या २४०।३ वैक० । 
जिन्ह : जिन्ह सहजे बिषिया तजी २१।१।२ । 
जिन्हे' : जिन्हें विष षावा ब० भ्र० ७३ | 
जिनहः जिनह न पाया ग्यांन ५४।१।१ 

व्युत्पत्ति : 

ये सभी रूप सं० यत्‌ से या इससे बने अन्य रूपों से संबद्ध हैं-- 2 
ज, जु, जू,; जो, जौ : सं० यः-यो >प्रा० जा >अ्रप० जउ> जु, जो । 
जू रूप वलात्मक उच्चारणगत है और जो संधि से बना वैकल्पिक रूप है ।. 
जे :सं०्ये>प्रा० जे>जे । जे का प्रयोग मूलतः बहुवचन वाला है, 
किन्तु पूर्वी हिन्दी में इसे एकवचन में भी प्रयुक्त किया जाता है । 
जा : सं० यत >जग्न >जा । जाहि में-हि कारक चिह्न | 
जिस: सं० यस्य >जस्स > जिस । जिसहि में--हि विभक्त्यंश । इसी 
क्रम में सवेनाम श्रश जि में--हि,--हिं विभक्तयाँ जुड़ कर जिहि, जिहिँ 
रूप बने हैं । 
जिन, जिनि, जिन्ह : तिन, तिनि, तिन्ह के सादृश्य पर--देखिए--२.२ १. 
तथा २.१३ (५) । जिन्हे में--ऐ अतिरिक्त विभक्ति । इसी प्रकार जिनह 
में-ह । जिन्य, ज्यनि लिपिगत अ्रथवा उच्चारण गत जिनि के वैक० रूप हें, 
ज्याँह : नित्य संबंधी त्याँह रूप भी इसी के समान है । ये सं० येषाम > 
श्रप० जाँह? ज्याँह, तेषाम, > श्रप० ताँह >त्याँह के क्रम से आए हैं । प्रा० 
प० रा० में जीग्राँ, तीग्राँ जसे रूप मिलत हैं भ्रौर इन्हीं से सं-द्ध मारवाडी: 
के ज्यां, त्याँ रूप हैं १ इनमें ह अश षष्ठी विभक्ति वाला है । 
जास : सं० यस्य>जध्स>जास । तास की ही भाँति जास भी प्राति-- 
पदिक बना दिया गया है-जास का सेवक । 


१. तैस्सितोरी, § ६०, पृ० ११४। 
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२२३, प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक 


*झविकारी एकवचन F 
यहुः यहु कहिये काहि २४।५ 
यहै : हरि जी यहै बिचारिया ३४।१।१-भ्रवधा० । 
या :या मंजारी ६७।३-स्त्री०। 
ये : भागा भ्रम ये कही कहंता ६।१४, जगत गुर ये ही ६१॥२--ग्रवधा० । 
ए : ए वातां की वात २४।२२।१, ऐं सबही श्रहला गया ३५।१४।२ वैक० । 
एह: उड़ी बांधीएह १२।२०।१, एही लाहु ३४८।१--अ्रवधा ० । 
“अधिकारी बहुवचन 
ए : ए जाहिगे किस ठोर १४।४।२, ऐ जु कहुँ सिधि पाई १२३॥४-- 
वे ० रू०, ऐई पेत सबनि का चरिगा ३५३।२--अ्रवधा० । 
ये :ये ले जारे १०३।५। 
"विकारी एकवचन 
इस: ते नर इस संसार में २।१७।२, इसहि मराऊं ३६५।४--श्रबधा०: 
इहि : इहि औसर १२।२६।२, इही उदर के कारण १७।२।१--श्रवघा०, 
इनका इहै विजोग १६।३।२--अवघा० । 
इहि : इहि पद नरहरि भेटिये ५।६। 
या : जोया पदहि बिचारं १३।११ 
“विकारी बहुवचन 
इन : इनका इहै विजोग १६।३।२। 
इनि : इनि भूठ जीव हत्या गियांनां ब० श्र० & | 
-इपरुत्पत्ति : 
यह : सं० एष :> प्रा एसो >एहो > एहु > एह > यह । यहै, यहु, तथा 
ये, ए, एह आदि सभी रूप इसी से संबद्ध हे । ऐ लिपिगत है 


ए के लिए | ए, ये का प्रयोग एकवचन आर बहुवचन दोनों में है । 


एकवचन ख्प एप >एह का प्राणता रहित रूप है जबकि बहुबचन 
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ए सं० एते>एए>ए के क्रम से ग्राया 'जान पड़ता है । ये श्र्‌ ति- 
गत है । 
या : सं० एपा>एसा>एहा > एग्रा>या । अवधी में या का प्रयोग वा 
की तरह नियत रूप से स्त्री० में होता है ।” या स्त्री० मुल रूप है 
जबकि या पु'० बिकारी है । 
इस : सं० एतस्य > एग्रस्स >*ग्रस्स > इस । इसी से संबद्ध इह वाले रूप 
हैं जिनमें -इ, --इ' कारक विभक्तियां छेह 
इन. इनि : सर्व नाम श्रश ह में--त, नि विभक्ति चिह्न के योग से । 
२.२४. प्रश्न वाचक 
"विकारी एकवचन 
को : सतगुर सवांन को सगा १।१।१ । 
को रा : तिसहि भुलावे कौंण ३८।९!२ । 
कौन: कौंत मरै कौन जनमे श्राई ४४१ । 
कवन : सुचि कवन ठांबं २५१।१ । 
'अ्रविकारी बहुबचन 
के : के बांधे के छुटे १७५।४ । 
विकारी एकवचन 
का : का तू चितव ३५।६।२। 
फाँइ : राम कह या तो कांइ ३३।२।२ । 
काह : ताको श्रचिरज काहा ४०२।५ (छदो० दीघे०)। 
काहि : सीस नवावों काहि २।८।२ । 
काहू : माया काहू न षाई १००।५। 
काहे : काहे की कुसलात १३।७।२। 
कहा : कहा सुनाव लोग ३५।२।१ । 
किस : किसको चाँनिणौं १।१७।२ । 


१ सक्सेना, § २४४, पृ० १८४ 
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किसौ_ : किसों भरोसो त्यांह. १६॥२१॥२ । 
किहिः मैं किहि गुहरांऊ ३८५।४ । 
कौन" : कोंने गति पाई ४४।१ । 
विकारी बहुवचन 
किनहुः संसा किनहु न पध्ध १।२२।१--श्रवधा® 
क्रिनि: किनि फुरमाई गाइ २६।२१।२ । 
सबकाहू : सबकाहू उपदेस २।२।२ । 
व्युत्पत्ति : 
को : सं० क :>प्रा० को>श्रप० कउठ>को । 
कौ ण : सं० व:--पुण्‌ः > कपुण > कवुण > कउणा > कौन, कोण । 
कउण से 'व' के श्रागम से कवन रूप बनता है । प्रवधी की पश्चिमी 
बोलियों में यह संयुक्त स्वर मुलक कोन (क्कउन) का स्थानापन्न 
है । कोण राजस्थानी प्रभावित रूप हुँ जहाँ कूण, कुण, काण जैसे 
रूप मिलते हैं ।' 
के : सं० के>प्रा० के>के ! 
का : सं० किम के सर्वनाम अश 'क” और भरा के योग से । सक्सेना ने 
इसे कस्य से मान! है ।' 
काँइ : सं० कानि >भ्रप० काँइ > काँइ । 
काह : सर्वनाम प्रश 'क' में-आह,- श्राहि, भ्राहु-के योग से ।--श्राह्‌ 
श्रोरश्राहु ्रपश्न श में संबंध एकवचन को विभकितयाँ हैं । काहि 
में-हि कम - करण की विभक्ति हैँ । काहे विकारी रूप जिसके 
साथ परसग क! नियत प्रयोग है । कहा काह का बलाघात के 
स्थान परिवतंन से बना रूप ।| 
किस : सं० कस्य>कस्स>किस । किंहि में सर्वनाम प्रश किनहिं 
कारक विभक्ति है। 


छो न, 


१. ढोलामारू०, भूमिका, पृ० १४६ 
२. सक्सेना, § २५१, पू० १६५ 
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किन, किति : सर्वनाम प्रश कि-- -न,--नि विभक्ति चिह नों के योग 
से। न 


सब लगाकर भी विकारी बहु० का बोघ कराया गया है। 


२.२५ श्रनिश्चय वाचक 
पविकारी एकवचन 
कळू : कळू एक मन में श्रौर १३।४।२ 
कुछ : देव कों कुछ नांहि १।४।१ 
केऊ : केऊ केऊ तीरथ ब्रत लपटांना श्रष्ट० १ 
को : मधि श्रंग जे को रहै ३१।१।१, साषत को नहीं ३२।२।१ 
कोई : श्रौर न कोई सुणि सक ३।२०।२ 
श्रोर : श्रौर सकल जंजाल २।५।२ 
बिक्कारो एकबचन 
कळू : प्रब कछू कह या न जाइ १३।१७।२ 
कुछ : जे कुछ चितवें २।६।२ 
कोइ : फिरि बूमिये न कोइ १३।२।१ 
वि कारी बहुवचन 
श्रौरन : श्रौरन को सुष होई ३४।९।२ 
श्रौरनिः श्रौरनि मैं हुं ५०।१ 
झौराँ : प्रौरां राम कहाइ २।२३।१ 
ग्रौरू : प्रौरू कों परमोघता १७।१३।२ 
घोरो. : भ्रौरों को प्रमोघता १७।१५।२ 
व्युत्पत्ति : 
अविकारी ग्रौर विकारी एकवचन के रूपों में साम्य है | वास्तव में इतका 
श्रन्तर रूपगत न होकर श्रथंगत है । अपरिवर्तित मूलरूप विकारी कारकों 
में मुख्यतया भ्रप्राणिवाचक पदार्थों के लिए प्रयुक्त हैं । 
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कोइ: सं० कोपि>कोवि>कोइ ! इसी से को संबद्ध है, श्रन्त्य-इ के 

लोप से । 

केऊ : सं० के (बहु० रूप) >के--उ>केऊ । इसमें--उ ग्रंश कर्त्ता-कर्म 
एकवचन की विभक्ति-उ है" जो भ्रपश्र श काल से ही मिलती है और 
जिसका प्रयोग भ्रवधी में इसी कारक में नियमतः किया जाता है । 
भ्रपश्रश की उकार बहुलता का कारण यही विभक्ति रही है । 
'केहु' पुरानी श्रवधी में विकारी रूप है! लेकिन वर्तमान श्रवधी की 
पूर्वी बोलियों में केऊ मूलवत्‌, प्रयुक्त है-केऊ ग्रावा है (=कोई 
श्राया है) । 

कछु, कुछ : सं किवित > किछि>किछ>किछ, किछु > कछु--कुछ । 
झिलालेखी प्राकृत में किछ श्रौर किछि रूप मिलते हैं । इनमें इ के 
लोप श्रौर विभक्त्यश--उ के योग से कळु रूप । उ का व्यस्यय-- 
कुछ । कहू में भ्रतिरिक्त--उ ८ -हु अववारणार्थक । 

ग्रोर:सं० श्रपर > प्रवर >श्रउर > और । - ग्रा, ऊं,--श्रों , -- न,--नि 
विकारी बहुवचन के प्रत्यय । 


२.२६, साकल्य वाचक 


सब : एक ते सव होत है ११।६।२ 
सबनि : मैं सबनि मैं ५०।३ 


सबहिन : देष्या सबहिन मैं ५२।६ 


ये सभी रूप [सं० सर्व>सब>सण्ब के क्रम से हैं । --नि,--नि, 
विभक्तियाँ है । सबहिन में--हि श्रवधारणार्थक भ्रन्तविभेक्ति (इनफिक्स) है । 


२.२७, निजवाचक 
ग्रविकारी 


भ्रपना : कहत पुनि श्रपना ६।१६ 


१. सक्सेना, § २६१, पृण २०५ 
२. बही, § २५६ पृ० २०१ 
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आप : श्राप श्राप कू करिहै १२।४४।२ 
आपण. श्रापण राम कहि २।२३।१ 
शन : श्रापन तो मुनि जन ह्वौ वैठे ३९८ 
संबंध 
श्रापरा : श्रापरः देही १४४।३ 
श्रापणा : सिर राषों श्रापणां १३।६।२, नोबति ग्रापणी १२ १।१--प्त्री०, 
दिल श्रपणी क। १।५।२--विशिष्ट प्रयोग । 
श्रापन : श्रापन याँ न सराहिए ५४।७।१ 
अपना : अपना तन ३४।६।२ 
श्रापनौ : श्रापनौं करहा ७६।८, जनम श्रापनों ग्रष्ट० ४२ । 
संबंध के विकारी 
अपन : श्रपन ५ श्रापा सूझ्या ६१५ 
अपने : भ्रपनें बिचारि २५।१, ग्रपनै जन २७।१ 
श्रपणे :श्रपणे रूप १५८।२, श्रपणैँ कारणे ३।२५।२ 
प्रापण : गुर भ्रापणे १।२।१ 
व्युत्पत्ति : 
श्रापन, प्रापण जैसे रूप संबंध के होकर भी मूल रूप में प्रयुक्त हैं । 
शाप : स० ग्रात्म>ग्रप्प > श्राप । 
श्रापनः आत्मन >अप्पण > ्रापण, श्रापन । इसी क्रम में भ्रन्य रूप । दीघं 
,स्वरान्त--क स्वार्थे से, भ्रोकारान्त विसर्गान्त रूपों से । श्रपन, 
अपना रूपों में बलाघात के स्थान परिवर्तन से आद्यक्षर ह्वस्व हो 
गया है । 


२.२८. सार्वंनामिक विशेषण 


उपयुक्त सार्वनामिक रूपों में उत्तम ओर मध्यम पुरुष के रूपों को छोड़कर 
शेष सभी का बिशेषणावत्‌ भी प्रयोग पाया जाता है। इनके भ्रतिरिबत सार्व- 
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नामिक रूपों से कुछ ऐसे शब्द भी बनते हैं जिनका प्रयोग बिशेषण के लिए: 

सीमित हो जाता है । ये दो प्रकार के हैं-- 

प्रकारवाचक : प्रस ३९।३, इसौ २२३।२, इसी ४६।१४।१, ऐसा ५।३।१, ऐसो 
४५।६, ऐसौ १२२।८, ऐसे १३७।४, ऐसी ३।४२।२, कस 
८।२।१, किसा २६।५।२, जिसे १७।१७।१, जिसी २०।६।१, 
जैसा २।२१।१, जैसो ३१३।४, जैसी १६।१७।१, जसि ४५।२५ 
१, तै २२११, तैसे २६।७।२, तँसौ १८।२।९। 

परिमाणबाचक : इतना 8२।२, इती ३२७।७, एता ४।३, एती २२७५, 
किता ८५।३, किती ४६।२७।२, कितेक ३५।१, केता २०।५।२, 
केते ३६६।४, केती २८।११।१, केतेक २६९५४, केतेएक ३६६। 
४, जिता १६।२८।२, जेता ३३६ ८, जेती २३.५। १, जेते ४५। 
२६।१, तिता १६।२८।२, तेता २३।५।९। तेते ४५।२६।१। 


व्युत्पत्ति : 


_--स प्रस्त वाले प्रकारवाचक खूपों की उत्पत्ति सं०दृश,-दृशक से 
बताई जाती है-तादृशक >तइसअ>तैसा । इसी वज़न पर ऐसा, जंसा, 
किसा रूप ईहशक, याहृशक, *कीहृशक से ग्राए हैं ।-श्रो, भ्रौ प्रन्त. वाले 
रूप विसर्गान्त रूपों से हैं ।--ई प्रनत वाले स्त्री० रूप हुँ तथा-ए,--ऐ अन्त 
वाले बहुवचन या विकार के बोधक हैं । 

--त भ्रन्तवाले परिमाणवाचक रूप सर्वनाम अंश--वतुप्‌ प्रत्यय के योग 
से बने संस्कृत के विशेषणा शब्दों--यावत, तावत. से आए हैं । भभाश्रा काल 
में इनके जेत्तिप्र, तेत्तिम्र रूप मिलते हैं | इन्हीं से इन सभी रूपों का विकासः 
हुध्रा है ।-ई स्त्री० प्रत्यय है,-ए बहुवचन का रूप है। केतेक तथा केते-- 

एक में-एक का योग है जो अनिश्चय का बोधक है। 


_ २.२६. संख्यावाचक शब्द 
(क) पुर्ण संख्यावाचक _ 
इसके निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं : 
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“एक : ५६ ३, एको १७२२, एकी २६४।१--प्रवधा०, इक ३५२० 


“दोइ 


'तीनि : 


चारि : 


'पांच 


छह्‌ 


सात 
आठ 


जनौ 
दस 


१३३ 


।२ दुबल उच्चारण । , 


: ५।२५।२, दुइ<द्वि । दोई १४९।५ ग्रववा० । दोऊ 


२०।१२।१--श्रवधा० । द्वौ ८१७८१ इ/ द्वि । दहु ३४।५।२ 
“दुत हु“ दु--द्वि दुह ११।१२।२, दुहूं ३४।६।२, दिहूं ब० 
प्र० ३०, दहु ५८'५--सभी श्रवधा० रूप। दून्यु १।१५।१८. 


दूनति+ हु“ प्रा०दोण्णि ८ द्वि । 


२०।१०।१८ तिण्णि ८ त्रीणि । तीनू ३०३।३, तीन्यू ४१।२-- 
अवधा० । -त्रि (श्रस्थांन) ३२५।४, त्री (षंड) १५३।३, 
त्रे २०।६, थे (लोक) ३५०।१ ८ सं० त्रय । 


१२।८।२८ चग्रारि८ चत्तारि / चत्वारि । चार यू १७।१०।१- 
ग्रवधा०, चहु ४।३--अवधा० । 


४ १००।२८ पंच“ पंच । पांचु २१।२।२, पांचों १५७।८--अ्रवघा ०। 


पंच २।७।१, पंच ४३।४।२--श्रवचा०, पंचू १४।४--प्रल्पा० / 
उक । 


: ३४।४८.छह/ छ ८. षष्‌ । छह ४०१।३ अवधा०। षट (दल) 


४।३। 


: ३८।५।१८ सत्त / सप्त । सातौं १२।४।१--ग्रवधा० । 
: ३।३५।२ / श्रट्ठ८ भ्रष्ट । श्रठ (सिधि) ११३।७, प्रठि (सिघि) 


२६६।५, अष्ट (कंवल) ४।५--सभी रूप समस्त .पदों में । 


: ३३।५।१८. णव ८ नव । नवें २६६।५, नऊ ३११।२--्वधा० । 
: ११॥१८।१ / दस / दश । दसहू ५८।८, दसू २।२६।२, दसौं ६।४ 
-—अ्वघा० । ७ 


ग्यारह : १५६।७/ एगा रह / एगादस / एकादश । 
बारह : ४७।६।१ / बारस द्वादश । बारा १६६।५, दुवादस ४।८ द्वादस 


चौदह : 


१८५ । 
१:१७।१ ८ चउद्दह८ चतुदश । चतुरदस १५५।५ । 
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सोलह: ३९।६./ सोलस ८ षोडष । षोडस (कंवलं) ४५५ । 
धठारह : २४०।११ ८ प्रट्ठादह्‌ ८ ग्रष्टादश । 
उगनींसा : १९३॥२ / एगोणवीसग्न / एकोर्नावशत -“छँदो० दीर्घ० !: 


बीस : ३५।३।१,/ बीसग्र ८ विशत, । 
चीबीसो : २५६।६० चउबिस्सश्र८ चतुविशत'---श्रवघा० । 
पचीस : ३८३।२ / पच्चीसभ्र / पंचविशेत । 
तीस : २४३।३ ८ तिस्स / त्रिशत्‌ । 
बतीस : १६५।५,बतिस्म-- / ठात्रिशत । 
तेतीस : १६८ तेत्तीस त्रय स्त्र शत्‌ --भ्रवध! ० ! 
पचांस : १७।४।२ ८ पच्चास प्र / पंचाशत । 
बाँबन : १९।२।२८ बावण्ण / द्वपंचाशत्‌ । 
छुपन : ३३९।३ / छप्पण्ण / षर्टपंचाशत, । 
चौंसठि : १।१७।१ ८ चउसटिठ« चतुर्षेष्ठि । 
प्रहसठि : २७७।३८ प्रटुसङ्ठि / प्रष्टाषष्ठि । 
सतरि : २५५।६/ सत्तरि/ सप्तति । 
बहत्तरि : १६३।३ ८ बासत्तरि,/ द्वासप्तति । 
ग्रसो : ३३९।३.८ भ्रसीइ/ ग्रशीति । 
चोरासी : १।१८।१,/ चउरासीइ:/ चतुश्र ज्ञीति । 
*ग्रठ्यासी : २३९।३५/ प्रट्टांसीइ/ श्रष्टाशीति । 
छयांनचे : २३४७ छण्णवेई ८ बटेनवति । 
सो : १६।३१।१ ८ सउ“ सब / सश्र/ शत । सै ६९६ ८ सइ / सय. शत; 
सत २४।२३।१ । 
पांते : २5९।१८ पंचशत, छसै २८९।५ । 


सहस : १६८ सहस्स/ सहस्प । सहुंस ६९।६, सहंसौ १२७।७--भ्रवघा 
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णणप्रनुनासिकत्व भ्रकारणा । हजारी २८।१३। १, हजरी १३।२८ 
फा० हजार । 


लाष : १२।३७।२८ लक्ख / लक्ष । लाषीं ६७। ६--विकारी बहु० का 
प्रत्यय । लष १॥१८॥१--समस्त पदों में - चौरासी लष चंद । 
करोडि : १२।३७।२८ *क्रोडि / «क्रोटि--कोटि । कोटि २।१६। २, कोटिक 
१६'२।१--इक स्वार्थ में, कोडी २४७।२, कोड़ि ३३९४ | 
(ख) भ्रपुणं संख्यावाचक 


पाव : १६३।५ / पात्र ८ पाद । 


आधा: ६७।५ / प्रद्ध--८ ग्रद्ध--। आधी ३३।६।१-्त्री ०, श्रघ(षाघा) 
३५३।३--समस्तपदौं में । प्रघे ६३२, श्ररध ५६।६ । 


सवाया : ग्रष्ट ४१८ सवाश्र--८ सपाद-क। सवा (लष) ६५।२ समस्त 
पदों में, सवाई &७।॥४-स्त्री० । 


साढ़े : ३६१।३ / सड्ढ ८ साद ।--ए विकारी चिह्न । 
श्रढ़ाई : १९३।४८ भ्रड ढाईय / श्रद्ध तृतीय । 


(ग) क्रमवाचक 


श्रवलि : २५५।३ / भ्रर० अ्रन्वल--ग्रलह ग्रवलि दीन का साहब । 
पहली : २२९३ / पढिल्ल --श्प्रथिल्ल--स्त्री० रूप । 
दुसर : ५४२८ दुस्सर ८ द्वि--सर । दूसरा ३३२।१, दुसरो ७६।७। 


दुजा: २२।१७।१ / दुइज्ज-- / दितीय--क ।, दूजी ११।११।१-स्त्री०, 
दजे २९।२।२-एऐ विकारी चिहून । 


चौथे : ३६५६ / चउत्य - / चतुर्थ । चौथे ४३।६।१--ए,=- ऐ विकारी । 
छुठा : २।७।१ ८ छटठ-- / षष्ठ क । 


दसवां : २३।१०।२ > दशम्‌- क । दसवें १३।२३।१--विकारी । 
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क्रिया--पद 


२.३०. घातु रूप 
प्राभाभा में घातुएँ दस गणों में विभक्त थीं । इनमें द्वितीय (श्रदादि) 
गणा को: छोड़कर सभी गणों में कोई न कोई विकरण जोड़ा जाताथा । 
सभाभ्रा में प्राकर यह गण विधान समाप्त हो गया भ्रोर सभी घातुए प्रथम 
(भ्वादि) गण की भांति चलने लगीं । इस प्रकार “श्र विकरण वाली घातुए' 
ही मभाध्रा के एकमात्र गण का संकेत करती हैं । गणा विधान के समान ही 
संस्कृत घातुओं का आत्मने पदी श्रौर परस्मंपदी भेद भी समाप्त हो गया । 
साथ ही न!म शब्दों की भाँति द्विवचन भी लुप्त हो गया । 
प्राभाश्रा की सभी धातृए एकाक्षर थीं। इनमें कुछ स्वरान्त थीं कुछ 
च्यंजनान्त । मभाग्रा में सभी घातुएँ स्वरान्त हो गई श्रौर यही स्थिति नभाश्रा 
काल में भी चली श्राई । कग्न की सभी धातुए स्वरान्त हूँ। ये निम्नलिखित 
अन्त वाली मिलती हैं-- 
श्नः %ग्रटक (अटक्यो ३०६।२), %ग्रवतर (भ्रवतरिया श्रष्ट०२२), 
५/उचर (उचरे २।२३।२), १/कर (करड १०७ १), ,/चूक 
(चुका १२।२६।२), %/तज (तजू ८४।१), १/मिल (मिला ५। 
१६।२)। 
ज भ्रा :३/ग्रा (ग्राऊ ६।१४), १/षा (षाउं ११।१५।२), १/गा (गाऊ 
२५६।४), १/जा (जाऊ ३।३६।१), १/बिप्रा (बिआइ ८०।२) । 
¬ ई: १/जी (जीऊ २५९१), \/पी (पीऊ ५०।५।१), ५८सी (सीवत 


२११।३)। 

-ए: १/दे (देऊ ११।२।२), १/ले (लेइ ३५।१६।१), १/से (सेइ 
१६९।१)। 

हः णे : पै २३४०१६ पुवं रूप), १/दै (देनां २७०।२ १/देकावे० 
रूप०) । 


प्रो: १/षो (बोऊ ३५९।३), जो (जोऊ ३७१।५), १/धो (धोऊ 
३८६२), १/पो (पोयो २५०४), बो (बोवै १६,३०।२), 
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रो (रोऊं ३७१५), १/हो (होइ २।१।२) । 
२.३१. बिकरणा युक्त रूपों से भाई 'घातुए 
जैसा कि कहा जा चुका है मभाग्ना में धातुप्रों का गण विधान समाप्त हो 
गया था और सभी घातुए भ्वादि गण की भाँति चलने लगी थीं। परन्तु 
मभाश्रा काल में श्रनेक धातुए' ऐसी भी मिलती हैं जो संस्कृत के व्रिकरण 
युक्त रूपों से विकसित हैं श्रौर वे ही श्रागे ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ 
नभग्ना में मिलती हैं । कग्न में इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
५ कूक (झूझै ४५।४।१) ८ १/जुज्झ/ «/युघध्‌ू--यर--ति। 
%चाच (नाचे १२१४) ८ १/णच्च / </नत्‌ +य--ति । 
१/वूक (बुझ ३।५।१) ८.९ वृज्क ८ ५/ बुध्‌ +य+-ति । 
५ समझ (समझ १७।१४।२) / १/संबुज्झटेस +-4/बुघ्‌ +य+ति। 
५ डुण (चुरि १।२२।२) ८ चुण ८. ५चिऊनो+त्ति। 
१/चिरा (चिणिया ४६।११।२) ८.५० चिण ८ / चिञनो {ति । 
“सुन (सुन ४५।३३।१) ८ \/सुण ८ १/श्रू +णो+ति । 
धुन (घुने २५।६।२) ८. ९/घुण / /घु+नोज-ति। 


२३२. कृदन्तज घातुए 

मभाग्ना काल से ही संस्कृत के कृदन्त रूपों से अनेक धातुग्रों का विकास 
हो गया है । कग्र' में इस कोटि के कुछ उदाहरण ये हैं-- 

\/काढ़ (काढ़ौ ४६.१७)२), १/छीन (छीनी १७७।२) / छिन्न,/पकड़ 
(पःड १२।१०।२) >प्रकृष्ट, १/मिट (मिटै १८३।९) ८ मृष्ट, ८. सूत (सूतां ३८। 
४।२) ८ सुप्त । 


२.३३ प्रनुकरणात्मक घातुएं 

उपलब्ध उदाहरण ये हैं 

५/चिहुट (चिहुट २०२.४), चीर (चीरिये ३५।४।२), १/जगमग (जग- 
मर्ग ५।४।१),५ झवूक (झबूकती ४६।१७।१),/ झमंका (झमकावै १३६।३), ` 
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५/ठठक (ठठकी ३७०।५,) १/बबक (बबकि २५।१२।२), १/भुस 
(भुसे ३५।१३।२), १/भुक (भूका २०।२)८ सं%बुक्क ?, १/मुलक 
(मुलांकया ४५।२३।२) । 

कुछ धातुए श्रनुगज पर बनी हैं-- 

१/पुरझ (पुरमि १७।१ ०।२) १/ उरभ की अनु०, १/हिल (हिलि ५१।१।२) 
\/मिलकी भ्रनु०। 


२.३४. सप्रत्यय घातुए ` 


कहीं कहीं धातु में अलग सें कोई प्रम्यय लग! पाया जाता है । यह प्रवृत्ति 
नभाश्ना में ही मिलत॑ है .' कग्न' में इसके उदाहरण ये हैं ~ 

जकः १/कूक (कूकिये २।१६।१) ८ सं\/कू,/पटक (पटककरि ३।३२।१) 
“.%/ पड / ५/पत्‌ , फरक (फरंकि १।२५।२) ८ सं१/स्फुर -- 
अनु०छ दोनु०, १/फूक (फूक १॥२१॥२-- पुर्वे०) ८ फुत्‌--१/कू, 
४ बहक (बहुकि ४५।१४।१) ८ १/वहू , १/मुसका (मुसकाउ १५६ 
।२) ८ स्मय--%क,५/रोक (रोक्गौ ६२।६) ८ १/रुप्र >” रुह्‌ 
“१/स्घ्‌। 

¬$ ¦ ४/भ्रमड़ (अमड़ेंगे ८।५।१) /सं० ५ श्रम भजने । 

नार: १/बिडर (बिडरत ३६६२) / \/ त्रिश १/विट्‌ । 

“एल: १/ कुरल (कुरलियां ३।२।१) _ त०१/कुर्‌-तुल० नेपा०५/कुलं । 

“:भो5 : १/घबलोट (धबलोटै २५३।६) /१/ववलय_ । 


एकाध स्थानों पर ग्र-निषेधाथंक उपसगे लगाकर मूल से उलटा अर्थ 
लिया गया है-५/भ्रचीन्ह (जे चीग्हा ते निर्मल श्रंगा, जे अचीन्ह ते रहे 
पतगा-बारहु० ३०), ४ त्रवोज (शोल ३१६।५--क्रि० सं०)। 

एक प्रयोग घातु में श्र--के पदादि ग्रागम का भी मिलता हैँ भ्रहला 
(ए सब ही ग्रहला गथा-३५।१४।२) < ५ देशी ०५/ हल्ल =हिलना । यहाँ 
समाप्त होने” का ग्रथ लिया गया है । 


NE EE न पीली 
१. तिवारी : हि० भा० उ० वि०, § ३७१, प० ४८८ 
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२.३५. णिजन्त रूपों से बनी सकर्मक घातृएं 


ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत की णिजन्त धातुए' प्राकृत काल से ही प्रेरणा 
वाला श्रथ छोड़कर श्रन्य सकमक धातुग्रों के समान प्रयुक्त होने लगी थी । 
उदाहरण के लिए सं०१/ज्वालय का प्राकृत रूप५“जाल बनता है जिसका 
ग्रथ जलवाने के बजाय जलाना है । हिन्दी आदि नभाम्रा भाषाग्रों में णिजन्त 
धातुएः सकर्मक बन गई हुँ । कग्र' में इस कोटि की घातुए - ग्रय्‌ ग्रथवा --- 
ग्रापय्‌ के योग से बनी है -- ५ 


“भय : १/उघाड़ (उधाड़िया १।३।२) < उत्‌-- %घाटय, १/उतार 
(उतारी ५६।४।२) “उत, तारय, १/नास (नासा २३५।८) 
£ ५ नाशय, पसार (पसारा २० ।३)%9--१%सारय.,. 
पाट (पाटौं १६६४) / १/पातय,, १/बांट (बांटैँ १।३०.२) 
८-१/वतंय्‌, १/मूद (मुदे ७४४) ८ ३/मुद्र/, मोड 
(मोड़ही ३१६२१ ८ 5/मोटय , १/लोच (लोचें ३४८२) ८ 
५ रोचय, ५/सोच (सोचे ९६।१) ८ १/शोचय ,१/हार (हारू 
३८९।६) / १४ हारय । 

आपय :१/पिला (धिलावा बारह० ५२) » ४/खेलापय ,१/उठा (उठाइ 
२८।१०।२) ८ उत्‌ -- १/स्थायय_,१/उडा (उड़ावत ३६०।४) ८ 
उत्‌ न % डापय ,१/संता (संतावा बारह० ५१) ८ १/संतापय ॥ 


२.३६, प्रेरणाथक 
णिजन्त रूपों से प्रेरणा का श्रथ लुप्त हो जाने पर नए सिरे से प्र रणार्थेकः 
रूप बनाने के लिए नभाओआ में अतिरिक्त प्रत्ययो का योग क्रिया जाने लगा । 
कग्र में इस ग्रथ में छह प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है-- 
> श्रा : 4/ कटा (कटावे २२।१२।२),/ जिमा (जिमाऊ ७६।८), १/नचा 
(नचावें २३६।४), १/बंघा (बंधावै २४३।४); मंगा (मंगावैः 
३५।१५।२), १/मुडा (मुडावत २४।२४।१), १/लषा (लषावैः 
१५४।७) 
या : ८ विया (पियावै दुप० १२) । 
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वा: १/षवा (षवाई €७।२), १/छुवा (छुवाअ २३१।७) । 
--ला : १/पिला (पिलायें २२१४३), १/दिला (दिलाई २३६ ५), 
५/दिषला (दिषलाइ ३।३५।१) । 


ग्राव: १/दिषाव (दिषावनहार १।३।२), %/ चलाव (चलावे 
२०७।४) । 

लाव: %दिषलाव (दिषलार्वाहगे १५०।७), १/पिलाव (पिलावत 
३७।७।१) । 

च्यृत्पत्ति : म्रा ८ -भ्रश्नच ८ -श्रय्‌ ; श्राव /--श्रावश्न ८ 


++श्रापय ; वा ८. -श्रावाव८ प्ञग्रापू 4 आप्‌; “या 
८ उप्रा -प्र्न ८ -प्रय्‌ ला ~ श्राल / -श्राल्‌} 
र्‍ण्लाव ८ --श्रालाव/ -ग्राल्‌ +--आप । 
इतमें-ला, वा तथा --लाव को व्युत्पत्ति के बारे में महत्त्वपूर्ण यह 
है कि-ला का विकास केलाग के श्रनुसार सं० १/पा में लगने वाले --णिच्‌ 
प्रत्यय--ग्राल्‌ से हुई है। -वा रिच्‌ के द्वित्व रूप--ग्राप्‌-- - श्राप से माना 
गया है ।' --लाव दो प्रप्ययों-श्राल --श्राप से संयुक्त रूप में श्राया है । 
द्विगुशित शिच, वाले रूप श्रवधी, भोजपुरी ध्रौर ग्रसमिया में मिलते हैं ।' 


२.३७ नाम घातु 


प्राकृत काल में संस्कृत की व्यंजनान्त घातुघों के स्वरान्त हो जाने से 
स्वरान्त संज्ञा, विशेषणा भ्रादि.शब्दों के क्रियावत्‌ व्यवहार में सुबिधा होने 
लगी श्रौर बड़े पैमाने पर नाम धातुओं का प्रयोग बढ़ा . वैसे नाम घालु 
बनाने की प्रथा प्राचीन है । सं० में नाम शब्दों में --श्राप्‌ (--श्रापय्‌) जोड़ कर 
'ना० धा० बनाई जाती थी। वहाँ प्रोरणार्थक श्रौर नाम घातु के प्रत्यय एक 
ही थे । नभाश्ना में भी यही प्रवृत्ति दोनों जगह पाई जाती हे । यहाँ--श्रा 
अ रणार्थक श्रौर ना० घा० दोनों में लगता है । साथ ही नभाश्रा में भ्रन्य प्रकार 


१. केलाग : § ६०९ | 
२. तिवारी : हि भा० उ० वि०, § ३६३, प० ४८५ | 
३. वही § ३६३। 
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की नाम घातुए भी मिलती हैं । कुछ तो संस्कृत के भूत कृदन्त रूपों से विक- 
सित हैं श्रौर अधिकांश प्रातिपदिक रूप का घातुवत्‌ प्रयोग हैं । वसे मभाग्ना 
काल में कृदन्त रूपों का घातुवत्‌ प्रयोग चल पड़ा था किन्तु जो कुदन्तज 
रूप मभाश्रा में विशेषणवत्‌ ही चलते रहे हैं, उनसे बने नभाग्रा के क्रियापद 
ना० घा० की कोटि में ग्राते हैं । उदा० के लिए सं० कृष्ट का प्रा० रूप कड्ढ 
मभाग्ना में घातु रूप में ग्रहीत हो चुका था श्रौर हिन्दी /काढ में नामिक 
भ्रथे की प्रतीत शेष नहीं रही किन्तु इसके विपरीत सं० दग्व से प्रा० दद्ध हि० 
दाघ या सीधे ग्र० तत्‌० रूप दग्ध से दगध रूप विशेषणीय प्रयोग तक ही: 
सीमित रहे हैं । अतः इनसे बने क्रियापद ना० घा० ही कहे जाने चाहिए। 
कग्र से ना० धा० के उदाहरणा ये हैं-- 


घ्रा युक्‍त रूप : १/ पिरा (पिरांनी ३६०।४--पीर),. १/ बला 
(बतावै ४५।१५।२--बात)) % बिलला (बिललाई ३८।४।१ 
विलाप > ब्रिलाल--तुल° श्रव० बिललाति है), मंदा 
(मंदानी ४०१।१०-¬मंद), १/सिरा (सिराई ब० श्र० ७२-- 
शीतल >सीयर >सीर), ५/सुहा (सुहाइ ३०२।३--शोभा 
>सोहा), दुरा (दुराई १०१।२--दूर) । 


कृदन्त रूप से : १/दाघ (दाघ। ४।७।१) १/ दगध (दगघ्या २४।६।१) ।, 


प्रतिपदिक रूप से : अंग (श्रगिया ११।७।१),५/ प्रनंद (अ्नंदिए २६८३), 
“उदय (उदया ६।६), १/उपदेस (उपदेसा ८८।५), ५ श्रोप- 
(श्रोपे ३३५।२ -देशी ० श्रोप्प चमक), %काछ (काछयो 
२७८।२-काछ<सं० कक्ष=्=बनातो, ` सवारता), १/गरब 
(गरबियौ १२८।१), चपेट (त्रपेटसी २७।२।२), १/चीन्ह्‌ 
(चीन्हैं १७.५।२),% चोघ (चोघतां ४७।७।१- चोध ८ चक्खु ८ 
चक्ष्‌), ५/त्याग (त्यागो २४६९।७), १/घंध (घंघं १२।२१ १). 
१/घीज (घीजों १३,२३॥१--घीज < घिज्ज < धैर्ये), नमसकार 
(नमसकारू ३३८।३) । 


इनके भ्रतिरिक्त एक-प्राघ उदा०- श्राव वाला भी मिल जाता है--. 
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५ भ्रपणाव (अपणावै ३१३।३),//चितव (चितवँ २।६।२-चित्त) चितवै में 
--श्रव प्रत्यय है । 

ना० धा० बनाने की प्रवृत्ति विदेशी शब्दों में भी है-- १/क्राह (काई 
२८४:५=कराहै—क़्राहत), १/निवाज (निवाजे २७०।१० नवाज), 
%फुरमा (फुरमाया २५५।३ =फ़्माइश),५/ बकस (बकसहु १११।२ - बरुश) । 
२.३८ सहायक तथा सत्तार्थश क्रिया 

रूप रचना की दृष्टि से सहायक तथा सत्तार्थक क्रियाए समान होने पर 
भी इनका प्रयोग भिन्न हूँ । सहायक क्रिया (एक्जलरी वर्ब) जिस मुख्य क्रिया 
के साथ प्रयुक्त होती है, उसके द्वारा संकेतित कार्य की दिनि, काल या 
प्रकार को व्यक्त करती है" तथा सततार्थक क्रिया (कपुला) वाक्य में उद्देश्य 
ग्रौर विधेय के बीव के संबंध को बयबत करती है ।१ इस दृष्टि से कुछ लोगों 
द्वारा सत्तार्थेक क्रिया (सहायक क्रिया से इसके प्रयोग भेद को मानते हुए 
भी) गो सहायक किया नाम देना भ्रपोत्पादक है ।' कग्र' में इनके उदा० 
निम्नलिखित हैं — 
_ सहायक क्रिया : इसके उपलब्ध रूप “प्रस्‌ तथा १/स्था घातुश्रों से 
संबद्ध हैं ।५/ग्रस्‌ वाले रूप तिङन्त हैं तथा१/स्था वाले कृदन्त हैं । 

हि मुलक तिङन्त छप 

हु: वर्तमान उ० एक० । इसका विकास सं० भ्रस्मि > श्राम्हि > हूँ के 

क्रम से हुआ हे--कबीर कहता जात हूं २।१।१। 
हो : बत उ० एक० (< भ्रश्मि)--कहता जात हौः २०।२५।१ 
हौ; वर्त० मध्य? एक० - कहत हो ३ ९।७, षून करत हो ५६।७। इसका 


l. A verb used in combinationiwith another verb, to ex- 
press the mood, tense and aspect of action denoted by 


the main verb.’-—Mario A. Pej: Dectionary of Linguis- 
tics, P. 23. 


2. ‘A Word expressing the relationship between the subject 


and predicate ofa sentence (The various forms of the 
verbs—to be or its equivelents are typical examples of 
copulas.)—ibid, P. 4 8. 


३. सक्सेना, $ २९०, पृ० २३३ तथा नामवर सिंह : पृथ्वी राज रासो 
की भाषा, प० ११६ 
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प्रयोग 'तुम' कर्ता के साथ है जिसे मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप 
माना जाता है ।' किन्तु 'तुम' एक वचन में खुलकर प्रयुक्त 
होता है । 
है : वर्ते० श्रन्य० एक० (सं० श्रस्ति)--सब होत है ११।६।२, यहु तन 
जात है १२।३६।१ । 
हैँ : वर्त० अन्य० बहु०- कहते हैं २२।८। १, भोजठ हैं ४१।४ । 
'थ' मूलक कृदन्त रूप 
था : पीछे लागा जाइ था १।११।१ 
थौ : श्रायो थौ इहि हाटि ३१३।७। 
सहायक क्रिया का एक प्रयोग 'बुद' (? ) भी मिलता है-तहं गुसल करदा 
रुद २५८।७ । यह बिदेशी शब्द बहुल पद में मिलता है । सम्भवतः इसका मूल 
भारत-ईरानी कोई ऐसा रूप होगा जिधसे एक ओर सं० भूत श्रोर दूसरी तरफ़ 
फा० बूद का विकास हुआ है । 
सत्तार्थक क्रिया 
सत्तार्थक क्रियापत १/हो ' ग्रौर१/रह से संबद्ध रूपों का प्रयोग विस्तार से 
मिलता है-रांम कहे भला होइगा नहि तर भला न होइ २।१।२, हौस रही 
मन मांहि १,४।२, रहूँ निराला मांड थे ३६।२।१; मन तौ मगं हू व रहया 
१३।२६।२, करता था तो क्यु रह्‌ या १३ २७।१--भ्रादि। 
सं^/श्रस्‌ तया ,/ऋक्ष से बने रूप केवल वर्तमान तथा विधि काल में 
मिलते हैं-- 
उस संम्रथ का दास हौं ११।१७।१, समरथ हौ रांप् राइ ३०६४, 
इब तू हसि प्रभु मैं कुछ नांही ६५।१, गुरु गोविद तो एक है 
१।२६।१, भव सागर मैं जीव हैं। ३४।१।२, लोक बेद थे श्रद्ध 
नियारा बारह० ३४, तन देवल ज्यू घज ग्राछे २६६।६, दांम छै 
पणि रांम नांही ३६०।३, देह छतां तुम मिलहु कृपा करि ३०५८, 
श्रतेक बिगूचे मैं को ग्राहि २५४३, अवर जीव जंत जे भ्राहीं 
ब० प्र ८। 


१, गुरु: हिन्दी ध्याकरण, § ३८७, १० २८२ । 


डे 
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सं१/भू से बने रुप केवल भूतकाल में प्रयुक्त हैं-- 
पंगुल भया १।१०।२, कहा भयौ १०५।२, 
अइया ब० प्र० ६३--छंदोनु ०, भली भई १।१६।१, षषर भये 
पलास १२८।२, जीव धरम हता २२२।२, जा दिन कृतम नां 
हुता ५।२८।१ । 
सं० १/अस्था वाले रूप भी भूतकाल में प्रस्तित्व बोधकर रथं में हैं -- 
नंद कहां थो ४८।२, बूड़ थे १।२५।१) विरहि थी ३।३६।१, 
लीर लीर लोई थई २६।३।२ । 
उपयुक्त सामान्य प्रयोगों के ग्रतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रयोग: भी पाये 
जाते हैं-- 
सं०,/ स्था वाले रूप ब्रज--खड़ी ० में भूत कृदन्त वाले ही मिलते हैं पर 


पंवन सहाय लोभ भ्रति 


राज० में इससे बने श्रन्य कालों के रूप भी मिलते हैं । कग्र में “थासी' भविः - ५ 


ष्यत का प्रयोग है-पड़सी काया गढ़ माटी थासी २४७।१ । 


सं०५/ भू वाले रूप भी हिन्दी की सभी विभाषाओं में भूतकालभें प्रयुक्त हुँ 
पर कग्र' में ,/भू के घात्व श “भ' में भवि० श्रन्यण्एक० का चिह्न-+ला जोड 
कर 'भैला” रूप बनाया गया है-चंदन के ढिग बिरष जु मला २७४।२। 

सं० ५/ भू के निष्ठा रूप भूत से विकसित 'हता', 'हुता' जैसे रूपों के 
साथ 'होत', 'होता” जैसे रूप भी भूतकाल में प्रयुक्त हैं--जा दिन कृतम ना 
हृता होता हट न पट ५।२५।१ (जिस दिन किया हुआ (संसार) नहीं था 


(और) हाट-पाट (भी) नहीं था), रावन होत लंक कौ छत्रपति पल मैं गई 


ब्रिहात ४००।५ (= रावण -लंका का छत्रपति था (किन्तु समृद्धि श्रथवा 


माया) पल (भर) में छोड़ते (हुए चली) गई ।) इन रूपों को ता (शतृ) 


प्रत्ययान्त न मानकर सं० भूत > हुत > होत के क्रम से मानना ठीक होगा । 


२.३६ क्रियापदों की रचना 
समापिका : 
तिङन्त बर्ग वतमान, श्राज्ञा, विधि, संभावना तथा भविष्यत्‌ 
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कृदन्तवग : वर्तमान कृदन्त-- सहायक क्रिया भूतकृदन्त तथा भु०कृ०-]-सहायक 


क्रिया । 

अससापिका : अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्णक्रिया द्योतक, पुर्वकालिक तथा क्रिया- 
थक संज्ञा । 

२.४० व्ेसान निर्देशक प्रकार (प्रेजेट इण्डिकेटिव) 


१. उत्तम पुरुष एकवचन :--उो--ह.-ऊो, --श्रो तथा बेक०-थ्रो, 

Ci 

भाभाश्रा में वत ० उ० पु० एक० का चिहून-मि या -ग्रामि मिलता 
है जो प्राकृत में भी--अमि, -श्रामि रूप में प्राप्त है । श्रप० में ये रूप --ग्रउ 
श्र में विकसित हो गए । नभाआ में भ्रप० --ग्रड़ं के भाषा भेद से कई 
विकास मिलते हैं। चाटुर्ज्या ने मि या -- श्रामि से--श्रउ की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार दी है'-- 

त श्रामि > प्रा०--श्रामि, --श्रमि > भ्रप० “श्रवि, - *ग्रउइ,—श्रडः । 

(उदा० करोमि,*करामि >प्रा० करामि, करमि>श्रप०*करविं,*क रउइः, 

करउ ) । थीम्स-भश्रउ की व्युत्पत्ति उ० पु० एक० से न मानकर 

ब० वचन-श्रामः से मानते हैं! वे उ० पु० एक० श्रौर बहुवचनों में 

व्यत्यय स्वीकार करके बहु० - ए की व्युत्पत्ति--श्रामि से मानते हैं । 


इनमें --मि वाले रूप प्राकृत काल तक सीमित रहे । श्रप० में--श्रउ 
“श्र मिलने लगते हैं । पुरानी हिन्दी में- मि और --अरउ' बाले दोनों रूप, 
मिल जाते हैं' । --मि वाले रूप निश्‍चय ही पुराने प्रयोग हैं पुरानी हिन्दी 
की रचना उक्ति० व्यक्ति० में केवल--श्रजे मिलता है ।' मध्यकालीन हिन्दी 
में ब्रज में इसके चिहून-ओ, ऊ, ~ओ हैं ॥ भ्रवधी में --प्रउ', -ऱ्श्रोत 
का 
१. चाटुर्ज्या : उक्ति०, स्टडी, § ८१, पु० ५७॥ 
२. संदेशरासक, § ६२ तथा प्रा० पे० § १०४ (५) 
३. उक्ति०, § ७१ 


४, ब्रजभाषा § २११ 
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--पहूँ है ।* पूर्वी राज०, ढोला मारू०' और खड़ी० में--ऊ रूप मिलता है । 

इस दृष्टि से कग्न की भाषा पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी के दोनों रूपों का 
परिचय देती है । यहां राज०, ब्रज, खडी० के समान रूप--ऊ : श्राक ६१४, 
ग्राचरू ३।३३।१, करू १।५।१, जीऊ २५६।१, धरक १०७ १, जाऊ 
३।३९।१, पढ्‌" १४७।५, पाऊ ३।१७।२, पीऊ ५०।५।१; श्रवधी तथा वज 
के समान रूप- श्रौ” (ग्रवदी के प्रसंग में संयुक्त स्वर ग्रउ) : ग्रावों ११२२ 
करौं ३।१२।१, चाषौं २।२, पठवौं २२।६ (तथा लिपि भेद से करउ १०७।१, 
जाउ' ११।१४।२, देउ ११।२।२) मिलते हैं।--्रो का श्रत्यन्त सीमित 
प्रयोग है लो भ्रवधी का संकेत है--ल्याबों २२।५ ! 

इन मुख्य प्रयोगों के श्रतिरिक्त - हौं: श्राह ७७२; - हु : करहु 
१६६।५ तथा-यू : मेल्यु ३।२३।१ जैसे रूप मिलते हैं। इनमें-हों रूप 
लिपि की अ्रशुद्धता जनित है--प्तम्भवतः श्राइहों (भवि०) । -हुँ तथा-ऱ्यू 
रूप क्रमशः भ्रवधी तथा राज० के विशिष्ट प्रयोग हैं । 

२. उत्ताम पुरुष बहु वचन : उ० पु० बहु० सवनाम हम एक श्राध 
स्थलों पर ही बहु० में प्रयुक्त हैं-१२॥२५।१, ४३।८:१। इनमें एक 
प्रयोग--हम जांहु ४३।८।१ मिलता है जो वास्तव में जहि हैं जिसे बांह का 
तुक मिलाने के लिए जांह कर दिया गया है । यह -हि बिहून और वर्त० 
भ्रत्य० बहु० के चिहून--हि में रूप को दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । 

३. मध्यम पुरुष एक वचन : --३इ,--ए.>ऐ,--सि,--हिं,--हु,--श्रौ, 
हिन्दी में मध्य० पु० एक० श्रौर बहु० के रूपों का घालमेल हो गया है, 
पुरानी ब्रज के प्रसंग में डा० वर्मा ने इसका संकेत किया ह। इस दृष्टि से 
कग्र के मध्य० पु० एक० के रूपों मे--सि, -- हि,--इ,--ए,--ऐ ऐतिहासिक 
दृष्टि से एक० के हैं जबकि - हु,-ग्रो,-ह रूप बहुवचन के हैं । 
प्राभाग्रा में मध्य० एक० का चिहून -सि है जो मभाग्ना की प्रथम 
भ्रवस्था तक श्रपरिवर्तित रहा लेकिन भ्रप० में --हि हो गया। तगारे ने 
१ सक्सेना 8 ३०१ 
२. ढोला०, पृ० ३८६, ५०७, ५१० 
३. ब्रज भाषा, § २११, पृ० ६५ 
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बताया है कि पूर्वी ग्रव० में --सि रूप मिलता हैं जबकि दक्षिणी में--हि 
वाले रूप अधिक हैं । वाद में संस्कृत के प्रभाव से मराठी में भी --सि बाले 
'हृथों का चलन बढ़ गया ।१ उक्ति०* श्रौर प्रा० पै०' में-सि रूप ही प्राप्त होता 
है। दुसरी ग्रोर प्रा० प० रा० में-प्रइ,-- आई” वाले रूप ग्रधिक हैँ,--सि वाले 
कम । इसे तेस्सितोरी ने जैन प्राकृत का प्रभाव माना है । मध्य० हिन्दी में 
-णसि वाले रूप पुरानी ग्रवधी में मिलते है" जब कि वर्तमान ग्रवधी में ये लुप्त हो 
चुके हैं ।* ब्रज में पुराना रूप --अहि श्रोर वतेमान-- ऐ मिलता है ।' खड़ी० में 
इसका रूप--ए वाला है । 

इस दृष्टि से कग्न में मध्य ० पु० एक० को क्रिया में पूर्वी हिन्दी के --सिः 
कथिसि ब० ग्र० ४८, करसि २४९।१, जरसि सत० ३५, भूलसि २६६।४ तथा 
पश्चिमी हिन्दी के --इ : जोइ ३६ १।२, घोइ १२।५३।२; -णहि : जपहि 
२३९।२;--ए : करे २११॥१;--ऐ: कर २। १२।१ रूप मिलते हें । --इ रूप 
ऊझासि>-हि>--इ के क्रम से तथा -- ए,--ऐ वाले रूप घातु के अन्त्य 
स्वर-अ्र---इ की संधि से बने हें । --ए--ऐ वाले रूप --सि तथा --इ 
की अपेक्षा आनुपातिक दृष्टि से बहुत कम हैं । 

ताभाआ मध्य० बहु का चिहन--थ प्राकृत में-ह हो गया। 
भ्रप० में--श्रहँ,--प्र ह, --श्रहु में इसका विकास हुप्रा । नभाग्ना काल में पुरानी 
अवधी में --श्रहु तया ब्रज में श्रो, वाले रूप मिलते हैं। कग्र' मो 
श्रवधी वाले--हु : जपहु १२०।१, देहु ग्रष्ट० ५, बकसहु १११।२, बजावहु 
ब० श्र० ५३, बसहु १६४।७ तथा ब्रज वाले--श्रौ : दरबौ दुप० १०, चाहौ 
/१७०। १, पूजी १२७!७ पकरो २९२।५ दोनों ही रूप मिलते हैं। श्रप० - भह 
'से बने रूप - ह वाले प्रयोग भी एकाध स्थलों पर मिल जाते हैं - लेह २६२।१। 
“हैं रूप निश्चय ही पुराना प्रयोग है । 
४, अन्य पुरुष एकवचन : --शुत्य,-इ, - हि,--ए,-- ऐ । 

प्राभाग्रा में व्तें० थ्रन्य० एक० का तिङ चिह्न-ति है । इसक:--प्रइ 
ओऔर--इ विकास प्राकृत में हुआ रौर यही रूप श्रप० तथा पुरानी हिन्दी में 
१. तगारे, $ १३६, [० २८८; २ उक्ति०,$ ७१; ३. प्राम पे § १०४ (३); 
४. तेस्सितोरी, 5 ११७; ५ सक्सेना, $ ३०१; ६. वही, § ३०२; 
७. ब्रजभाषा, $ २११; ८. सक्सेना, $ ३०१; ९. ब्रजभाषा, $ २ ११. 
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ञं चले आए । संदेशरासक,* उक्ति० २ वर्ण०', प्रा० पै० मेस रूप मिलताः 
है -मग्रइ रूप प्रा प० रा०* और श्रवधी' में भी प्राप्त हैं । सक्सेना ने बताया 
है कि तुलसी ्रौर जायसी में-- अहि वाले सप्राण रूप श्रधिक है जबकि पर-- 
वर्ती सूफ़ी कवि नूर मुहम्मद में केवल--श्रइ प्राप्त है । पुरानी ब्रज में भी 
_-ग्रद तथा-ऐ रूप मिलते हैं । 
कग्न इन रूपों की दृष्टि से पूर्वी आर पश्चिमी दोनों विभाषाश्रों का 

परिचय देती है । यहाँ ठेठ अ्रवधी वाले --हिं : कथहि ३३६।५, देहि १७।७।२), 
परहि दु० ४१, मोड़ही ३।१६।२ (छदो० दीघं०), ग्राहि १४२ श्रौर खड़ी० 
बाले घातु के अन्त्य _ श्रत ई की संधि से बने-ए : जाने २5५११, पड़े 
३।७।१, सुमिरे २।७।१ दोनों ही मिलते हैं । साथ ही पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी 
के समान रूप- इ तथा--ऐ (ब्रज के संदर्भ में विवृत उच्चारण और ग्रवघी 
के संदर्भ में संयुक्त स्वरमूलक) भी प्राप्त है: षाइ २।२०।२, बिकाइ १२।५५। १५. 
गराइ १९४८२, होइ १२।५५।२, पतियाइ ०।३।२) भोगइ १६।३।२ तथा 
आवै २६।२।२, आशै ४५।१०।२, श्रादरे ५५।२।२, उच्चरे ३३०।८, उठे. 
५।४६।१, उपजे ५।४४।१, ऊगे ३१।१०, बोले ६१।३, डोले &१।३ । 

इस वर्ग में -शुन्य रूप भी पाया जाता है। ऐसे रूप उक्ति०' तथा 
अवघी १° में प्राप्त हैं । इनके बारे में बताया गया है कि या तो ये शुद्ध धातु रूप 
का वतं ० भ्रन्य० एक० के लिए प्रयोग हैं या -ति>-इ> ~अ के क्रम मे 
में --इ का लोप हुश्रा है । चाटुर्ज्या दूसरा मत मानने की सलाह देते हुँ।११ कग्न 
में ये कुछ ही प्राप्त होते हे--उचार १।४, रह ५८।७ । 

_--ऐ रूप प्रयोग में सर्वाधिक हैं, - हिं, ई वाले काफ़ी कम हैं. 
-उगुन्प की सख्या नगण्य है तथा--ए रूप केवल नमूने के प्राप्त होते हैं । 

अन्य० एक्र० की तिङन्त क्रिया के साथ सहायक क्रियो 'हैतथा था के योग 
से सामान्य वर्तमान श्रोर ग्रपूर्णं भूतकालों के निर्माण की पद्धति भी कग्रं में 
पाई जाती है लेकिन इसके केवल तीन ही उदाहरणा मिल सके हैं। ऐसे 


` १. संदेश, § ६२; २. उक्ति § ७१, ३, वणंरत्नाकर § ४७; 

४. प्रा? पैं १०४; ५. तेस्सितोरी, § ११७; ६. सक्सेना, § ३०१} 
- ७. वही § ३०१; ८. ब्रजभाषा § २१०; ६. उक्ति० § ७१; 

१०. सक्सेना, 8 ३०१; ११. उक्ति § ७१ । 
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प्रयोग पुरानी राज०१ (भमइ छइ) तथा ब्रज (चले है) में मिलते हैं । मध्य- 
काल में पछांही विभाषा में तिङ.न्त ्रौर कृदन्त दोनों रूपों के साथ सहायक 
क्रिया का प्रयोग मिलता है जबकि श्रवधी में यह प्रवृत्ति स्वल्प है । श्रवधी में 
केवल कदल्तों के साथ सहायक क्रिया प्रयुक्त मिलती है । दो तिडन्तो का प्रयोग 
पश्चिमी विभाषाश्रों की खास विशेषता है। कग्न के उदा० ये हैं--ब्यंद राषि 
जे घेले है भाई १३२।४, लागा जाइ था १।११।१, मैं जाइ था ५।३७।१ । 
४. अन्य पुरुष बहुवचन : - ई) हि,- ही, -ए,-ऐः 

भाभाओ में भ्रन्य० बहु० का चिहून-श्रन्ति मिलता है जो प्राकृत में 
श्रपरिवतित रहा और श्रप० में --ग्रहि रूप में दिखाई देता है । पुरानी हिन्दी 
तक श्राते-श्राते क्षेत्र भेद से इसके रूपान्तर चल पड़े । प्रा०प०्राण्में-इ,-हि 
श्रौर-श्रइ रूप मिलते हैं ।१ पुरानी ब्रज भाषा में- ऐ' मिलता है शरोर प्रवधी 
सें -भ्रहि तथा-श्रई । यहाँ भी सप्राण रूप एकवचन रूपों की भाँति 
जायसी-तुलसी में श्रधिक हैं, तूरमुहम्मद में कम ।* कग्र' मैं-हिं,-ही 
वाले श्रवधी रूपों के साथ--ऐ' वाले विवृत स्वर मूलक ब्रज के रूप भी मिलते 


हैं । एकाव स्थलों पर--एँ खड़ी० का रूप भी प्राप्त हे । --ह वाले रूप 


श्रवधी में परवर्ती विकास है इसलिए कबीर के सदर्भ में इन्हें प्रा०प०रा० से 
जोड़ना होगा क्योंकि उस समय तक इन रूपों की प्राणता लुप्त नहीं हुई थो, 


'तुलसी--जायसी के प्रयोग इसके प्रमाण हैं । 


- हिं: आवहि १३७।१, करहि ३७४, जाहि ५।३९।२, पढ़हि 


३८६ र 
-- हो : जाही ४२।६, ग्रनषाहीं १६०।८--ये रूप -हिं के बलाघात जनित 


उच्चारण हैं । 
जाए : राव सत०२४, उनवैं ब० श्र० २२, उपजे १७६।४, करें १६। 
१६।२, कहुँ ६।१।१, पुकारे १९७।५ । 
¬ इ : जाई २६६।१५, षाबई ३।११।२। ये रूप भी बलाघात जनित हैं । 
१. तेस्सि० ,§ ११७;२. ब्रजभाषा, 5 २१ ०; ३. तेस्सितोरी, $ ११७; 
४. सक्सेना, $ ३०१ । | 
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१५० 
--एँ : पीवें १७१२१ ॥ 
२.४१. राज्ञा प्रकार (इम्परेटिव मूड) 
कग्न में इसके मध्यम पुरुष एक वचन के निम्नलिखित रूप मिलते हँ: 
धन्य, इ, -हि,-ह,- है, - उन व, सा) तसो 
ऐतिहासिक विकास क्रम में मघ्य० एक० के रूपों में बहु० के रूप 
भी मिल गए हैं । 

-शुस्य : घातु रूप तथा वर्तमान आज्ञार्थं के मध्य» एक० रूपों की 

एकता समस्त भारतीय ग्रायं भाषाओं में पाई जाती है।' शून्य 

रूपों का विकास वर्त० श्रन्य० एक० के शून्य रूपों की भाँति--ति 
>--इ>--भ्रके क्रम में माना जाता है। यह भी सम्भव है 
कि ये प्राभाश्रा--ग्र (/पठ-पठ,\/भू-भव) से विकसित हों । 
प्राकृत काल में धातु के भ्रजन्त होने से--श्र>- शुन्य हो 

गया है। कग्र' में इनके उदा० ये हैं: च्यंत २६१, दे ३।३५ 

. १, घार ५।८, रह २५८।१०, लाद २३४।५ । 

२. - इ तया-हि: इसकी उत्पत्ति प्राभाम्रा के विकरण हीन धातु. 
(एथेमेटिक रूट) के भ्राज्ञा० मघ्य० एक० के तिङ चिहू न--धि 
(जुहुधि) से मानी जाती है ।-इ-5हिं का प्राणता रहित रूप | 
है । प्रा० पे० में-इ तथा हि दोनों रूप मिलते है, अवधी में- हि 
रूप तुलसी में प्राप्त हैं, प्राचीन ब्रज में-इ तथा-हि दोनों 
तरह के रूप हैं' जिनमें-हि रूप केवल दीर्घ स्वरांत घातुश्रों में 
हौ मिलते हैं जबकि तुलसी में ह्वस्व स्वरांत धातुओं में भी यह पाया 
जाता है-“बेगि प्रिया परिहरहि कुबेसू ।” कग्र सें हि केवल 
दीघं स्वरांत घातुग्रों में प्राप्त हैं-श्रांणि ३५।५।१, उठाइ २८।१० 
२, करि ११।१८।२, ग्रहि ३२६।९, चढि १२९८, पाइ ५।१८। 
बिलोइ ३५४।१, न्हांहि ३६१।६, सबाहि ४५।१।२ । 

३.-ह,- हे, उ : -+ह तथा-हु का संबंध संस्कृत के भ्रात्मने पदी 
श्राज्ञा० मध्य० एक० के रूप--स्व (-ष्व) से जोड़ा जाता है। 


१. ब्रजभाषा $ २१५ २. तगारे, 5 १३८; 
- ३, प्रा पेट § १०५; ४. सक्सेना, 5 ३०८, 
५. व्रजभाषा 8 २१५, ६. प्रा० पैं० § १०५, 
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१५१ 
तगारे ने इन्हें प्राभाग्रा के कल्पित रूप-- “थु (थ वतमान 
मध्य० बहु० तथा -तु श्राज्ञा० उ० एक० के योग से) से जोड़ा 
है ।* सक्सेना अवधी--उ,--अहु को सं० वर्त० मध्य० बहु०--थ 
> ¬ हे> हु >-उ के क्रम से विकसित मानते हैं ।१-हु भ्रौर 

उ प्रत्यय प्राचीन ब्रज में भी पाये जाते हैं जहाँ वे केवल 
दीघं स्वरान्त घातुग्रो में ही मिलते हूँ ।' ऐसा श्रनुमान होता है कि 
हउ वाले रूप सं>--स्व० > प्रा० स्पु>--सु>-- 
हु>-उकेक्रमसे श्राए हैं ।* तथा--ह वाले रूपों का विकास 
सं० -थ>--ह के क्रम से हुआ है। कग्र में इनके उदा० ये हैं : 
“हैं: देह २५।१४।२, होह ३।१; “हैं: लेह २६९।३, करहु 
१४६।१०, गावहु १।१, चलहु ३७०।४;--उ : चलु २०२।१, कहु 
१६।३२।२, देहु २८६।२, रहुरहु ३।३६।२ । 

४. --श्रो तथा--श्रौ : ये दोनों रूप--उ वाले रूपों से संधि प्रक्रिया से 
बने हैं संवृत स्वर मूलक--य्रो खड़ी० तथा पूर्वी राज० के हैं तथा 
विवृत स्वर मूलक--श्री ब्रज की प्रवृत्त के संकेत हैं: --भ्रो : 
जलावो २३६।१, बताओ ५२!३;--श्रौ : उठावो ७८॥४, उतारौ 
५६।४।२, करो ३४।२।१, कहो ३।२१।१, चलौ १३४। १, छावौ 
७८।३। 

५, व: ये रूप-उ वाले रूपों के श्र्‌ तिगत प्रयोग हैं जो श्रवधी की 
विशेषता है : ग्राव ११।२।१, षाव ३।१९।२, जाव २।१८।२ पीव 
५०।५।१, लाव ४६।२७।१ | 
राज्ञा के रूपों का कहीं - कहीं श्रवधारण के लिए द्वित्व भी कर 
दिया गया है: चलि-चलि ३८८।१, चलो-चलौ १४४। १, रहुरहु 
३।३६।२ 


२,४२. विधि प्रकार (आ्राप्टेटिव मूड) 
एक० बहु० 
उ०पु० :-औ,-थ्री [2५ 
सध्य०पु० :- इये,-- इथे, इए, - ईज, > 
 ऐ.तगारेड शद २. सक्सेना $ ३०८ 
३. बजभाषा, $ २१६ ४. पिशेल, $ ४६७ 
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२२२ 
--ईजो,-- ईजिए,--ईजिये, 
—एऐ, | हि 
झत्य० पु० :-शुन्य, ए, ऐः इ हि, 
“उपयुक्त रूपों के ऐतिहासिक विकासक्रम पर ध्यान देने से स्पष्ट हो 
जाता है कि उत्तम पुरुष एक तथा बहु वचन श्रौर भ्रन्य पुरुष एक तथा बहु- 
बचन के रूप वर्तमान निदेशक प्रकार के इन रूपों से भिन्न नहीं हैं । इसी 
तरह मध्य०एक० के रूपों में भी-ऐ,- हिं, रूप भी वर्त० निर्देशक के हैं । 
इन सभी का सम्बन्ध सीधे वतं०निदे० के रूपों से है जो श्रागे चल कर 
विध्यर्थं में भी प्रयुक्त होने लगे कग्रं में इनके उदा० ये हैं-- 


0 0 हिं, ५ ही 


उ०एक०-डरौं ६६ १,छाळ ३६१।३ । मघ्य०एक०--डरे ३५।१२।१, जाहि 
१४६।१ ; भ्रन्य०एक०--दे ४३।१।१, उतरे ५०।६।२, उतारे ४५।१६।२, षाइ 
५५।६।२, होय प्रप्ट०४१, जाहि प्रन्य ०बहु ०--जाहि ५०।७।२, लहैं १६६।१७। 
११।६।२ ; 
ऐतिहासिक दृष्टि से विधि के रूप प्राभाश्रा के विधि चिह्व- या से सबंद्ध हैं 
जिसका मभाग्रा में दुहरा विकास मिलता है । परिनिष्ठित प्राकृत तथा परिनिष्ठित 
भ्रपश्न श में पिशेल ने-ऐज्ज रूप बताथा है पर वेभ!षिक प्रवृत्ति-ऐय्य वाले 
रूपों की भी रही है ।१ ये- ऐज्ज, - ऐय्य रूप ही-इज्ज,--इथ्य होकर श्रप० 
में मिलते हैं ।* श्रप० में प्राकर विधि श्रौर कमंवाच्य के रूप एक हो गए क्योंकि 
प्राभाग्रा कर्मवाच्य चिहू न--य भी--ऐय्य,-- ऐज्ज के क्रम से--इय्य, - इज्ज 
रूप में मिलता है। इससे प्रागे चलकर विधि श्रौर कमवाच्य के ख्पों में 
स्पष्टता नहीं रह गई । खड़ी में --इय,--इज, वाले रूप कर्मवाच्य में नहीं 
आए । ये रूप केवल विधि तक ही सीमित रहे । प्रवधी, ब्रज श्रादि सभी जगह 
इन्हीं --इय्य और--इज्ज के दुह्रे स्रोतों वाले रूप मिलते हैं । कग्न में 
इनके उदा० ये हैं-- 
इषे : ८ -इयइ / ¬इय्य+ -इ८. -एऐय्य+-इ८. -य+ति 
र कहिये ३१।२।२, चालिये १३।१।१, ठगिये ५४।८।१, षइये १७८॥३ 
__ ¬ इयं : ८ इयइ (संघिज विवृत रूप) 
१. विशेल, $ ४९२ २. तगारे, § १४१ 
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श्रनंदियौ ३६८।।३, जरिये ब० ग्र १०३ | 
¬ इए : श्रति रहित रूप 
करिए २६।३।१, चीन्हिए ५।५, जाइए ४२।१।१ 
-ईँजिए : /ईज¬-श्रइ८ ¬ इज्ज--/ --ऐज्ज--< -य¬-ति 
कीजिए २५।२।१ 
¬ईजियें : < ईज¬-भ्रइ (संधिज रूप) 
पीजिये ४।१० 
"-ाईजेः < - ईज+इ 
करीजे २८।२।१, कीजै २६।५।१, कहीजै २१।१।१, जांणीजँ 
३३।९।४, लीजै ५।७। 
—ईजौ : <ईज+उ < -य+तुः 
लीजी २७५।७ 


२.४३ संभावना प्रकार (सब्जंविटव मूड) 


इसके सभी पुरुष और वचनों के रूप वर्तमान निर्देशक से भ्रभिन्न हैं। 
केवल वाक्यगत श्रर्थ का अन्तर है । वाक्य में जो, जे (यदि) श्रादि जोड़कर संयो- 
जक प्रकार की व्यंजना कराई जाती है । यह प्रवृत्ति पुरानी हिन्दी की रचनाश्रों 


"भें भी पाई जाती है-एक सेर जइ पावड' घित्ता, मंडा बीस पकावउ तित्त” 
(प्रा पैं० १.१३०) । कग्न से उसके कुछ उदाहरण ये हैं-- 


उ० एक० : ञबरौं ४६।८।२, सीचों ५८।३।१, कहूं ८।१।१५ मध्य ० एक० 
चीन्हसि १३२।१, राषिए ३६२।१३, सकहु २८९।१ प्रन्य० एक० : श्रावे 
२।२०।१, षू टै २१५।२; जाइ ६।४।१, अनन्य» बहु० : चढ॑ ५।४६।२, मरें 
४१।८।२। 


२.४४, भविष्यत्‌ (फ्युचर) 
१. 'ह' सूलक 


“उ० एक० : हों : करिहों ३५९।।४, ड्‌ बिहँ ३।४३।२ 


ह्‌ : षै हुं २२७२, चढ़िह २३०६, जह २६०।५, देह ३।१ 
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उ० बहु० है: मरिहेँ ४३।४ 
मध्य० एक० :हो : करिहौ १०७।४, जैही ५२।१, धरिही ५७६, छूटियो ४४।. 
२॥१-वेक० 
झन्य० एक० : है : करिहे ९२४, षैहै ७७।६, देहै १०८।६, पाइहै १९९॥७ 
प्रन्य० बहु० : हैं : पंहैँ ८५।६, गेह ८५।६ 
२. 'स' मुलक 
उ० एक० : स्यू: षेलिस्यू ५६।१।२ 
श्रन्य* एक० : सी : आइसी २४७।२, जासी २४७२, देसी ७१, लेसी ४५॥ 
२५।२, होसी २८।२।२ 
३. 'ब' मूलक 
मध्य० एक० : बो : कहिबौ १३१।१, रहिबो १३१।१ 
४. 'ग' मुलक 
उ० एक० : गा : ग्राऊंगा ३१।१, कहुंगा ५६।१।२ 
गी : देषोंगी ३०५।१ 
उ० बहु० गे ¦ कहुँगे ८।५।१ 
मध्य एक० : गा : सोवेगा २।१०।२, पछिताइगा २०।६।२ 
गो : चलंगो ३१३।२, पछितावेगी २४४ १ 
गी : करौगी २७०।६ 
मध्य०बहु० : गे: छूटोगे २१७।१, देहुगे ३।७।२, लेहुगे ३।१०।२ 
श्रादर० | 
श्रन्य०एक० : गा : श्रावंगे ३४५।६, जाइगा ४१।११।२ । 
गौ : जाहिंगौ ८८।१। 
गी: जाँणंगी ३३८ २ लागैगी '३८८।४ । 
ध्रन्य०बहु० : गे: भ्रावेगे ३०६ १ । 
५. 'ल' मूलक 


अन्य०एक० : ला : कहेला २७४।५, हू वला २७४,२, भला २७४२ | 
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भविष्यत्‌ के रूपों की दृष्टि से कग्नं की भाषा बडी समृद्ध है। उपयुक्त 
तालिका में अवधी, वज के 'ह' वाले, अवधी, भोजपुरी के ब' वाले, राजस्थानी: 
के 'स' तथा 'ल' वाले भ्रौर खड़ी ०, वज के 'ग' वाले रूप मिलते हैं । 

हि' मुलक रूप सं० लूटू-ष्य > प्रा० स्स>स >ह के क्रम से श्राए हैँ । 
भवि० चिहून 'ह' के वाद पुरुष शौर वचन के अनुसार तत्तत्‌, प्रत्ययों का 
योग है ¦ 

ty? ८) ° 

बे मूलक रूप सं० के कर्मवाच्य के भविष्यत कृदन्त--तव्य या ~ .इतव्य- 
>प्रा० भ्रब्व >ग्ब्ब > प्रव >ब के क्रम से श्राए हैं।--बौ० रूप भ्रवघी काः 
मध्य० एक० का है ।१ कग्र' में ये दो-चार प्रयोग ही हैं । 

'स' मुलक रूप सं० -ष्य >स्स > स के क्रम से ग्राए हैं। इनमें उ० एक ०. 
प -स्यू < सं० ष्यामि तथा प्रन्य० एक० रूप सी < ष्यति से संबद्ध है । 

'ल' मूलक छूप राजस्थानी मे मिलते हैँ । ढोला० की भाषा में इनका प्रचुरः 
प्रयोग है ।' ये मभाग्रा के --इल्ल प्रत्यय से संबद्ध बताए जाते हैं। कग्र' में ये 
नमूने के तौर पर मिलते हैँ । 

'ग' मूलक खडी० के रूप हैं। गौ प्राचीन व्रज का संकेत देता है तथा 
यं दक्खिनी की रचनाओं भी पाए जाते हैं।' ये वतं० की क्रिया के साथ स+/ गम 


~ 


कें भक्क० रूप गत>गग्र > गा के योग से बने हैँ-वर्त० उ० एक०-_श्राऊ 
जगा ।-गा पु'०, -गी स्त्री तथा--गे बहु० के रूप हैँ । 


२.४५ कम वाच्य 

(१) संस्कृत में भूत» कृ० से बने रूप कर्म वाच्य के होते थे । प्रागे चल- 
कर सकमक क्रियाओं के रूप तो कर्मवाच्य के बने रहे पर भ्रकर्म क भूत० कृ० 
रूप कतृं वाच्य में भी प्रयुक्त होने लगे । नभाग्रा काल में क्रियाओं के भूतकाल 
में तीन रूप मिलते हैं-ग्रकम'क क्रिय्ाओों का कर्तरि प्रयोग जिसमें-- क्रिया 
कर्ता के विशेषण का कार्य करती है, सकर्मक क्रिया्रों का कर्मणि प्रयोग जिसमें 
क्रिया कर्म के विशेषण का कार्य करती है तथा भावे प्रयोग जिसमें क्रिया 


१.  १-सक्सेता, $ ३०४ २. ढोला०, भूमिका, पृ० १५५; 
३. सक्सेना: दपिखनी हिन्दी, पृ० ५८ 
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-स्वतंत्र रूप मे रहती है श्रौर उसका कोई कम न रहने के कारण कर्म की 
जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता है।१ सकर्मक भूत के कम शि प्रयोग मध्य 


देशीय तथा पश्चिमी नभाग्ना भाषाश्रों की प्रमुख विशेषता हैं । हिन्दी के 


संदभं में कर्माणि प्रयोग पूर्वी भर पश्चिमी विभाषा के बीच प्रमुख भेदक 
“सत्त्व है । परिचिमी हिन्दी में कम णि प्रयोग चलते हैं जबकि पूर्वी में भुतक्क ० 
के साथ पुरुषवाची प्रत्यय जोड़कर कत्त रि प्रयोग बना लिए जाते हैं । कग्र' 
की भाषा कां झुकाव ऐसे कमणि प्रयोगों की ग्रौर है जबकि नमुने के लिए 
"पुरुषवाची प्रत्ययों के योग वाले कर्तरि प्रयोग भी मिल जाते हैं-- 
कर्त्तरि प्रयोग : रांम नांम जाण्यों नहीं १२।३१।२, कहै कबीर सर- 
नाई श्रायौं ११२८, पूत जन्यू द्यौहारी २३१।२= स्त्री० प्रयोग । 
'कमंरि प्रयोग : पु ० एक० कर्म ० : उतारा सूहौ० १०, उठावा सूह ० &, 
कह्‌ यौ २६५।१; छाड्यो ६२।६, छाया १०४।१, छावा १७३।१३, जोर्‌यौ 
-९२।५ । 
29 बहु० कर्म ०: कीये ११।१३।१, काटे ३४२।४, काढे २४।२६।१, 
षाय १२।१, घड़िया २६८।३, घड़े ५५।४ । 
स्त्री एक० कम'० : उतारी १६।९।२, करी ४।८।२, कीन्हीं १।३५।२, 
कही ३१।५।२, काढी २५१।६, षाई ११।३. छाडी ४५।२३। १, दीठी सत० १३। 
भूकृ० के अनेक चिहू न मिलते हैं जिनका पूरा विवरण भूुतक्क० के अनुः 
- च्छेद में दिया गया है । 
रश प्रयोग : प क्रियाग्रोँ के भूतकालिक कृदन्तों का भावे प्रयोग 
ग मिलता हैं जहाँ क्रिया सदैव पु ० एक० में रहती है : दीन गरीबी दीन कों 
दूं दर को अभिमांन ४१।१२।१ । 


(२) प्राभाश्रा के कर्मवाच्य चिह नय का विधि वाले चिह न की भाँति 
डुहरा विकास मिलता है--ऐय्य ग्रौर ऐज्ज । इन्हीं से श्रप० के इय्य श्रौर इज्ज 
रूप विकसित होकर नभाश्रा मे कहियइ, लीजियइ जैसे रूपों में मिलते हैं। 


१. चाटुर्ज्या ; भा० श्रा० हि, पृ० १३१ । 
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पुरानी हिन्दी मे इय्य,--इज्ज रूप घ्रा० पै० में मिलते हैं ।१ संदेशरासक 
मे--इय, -- प हूँ ।' इन्ही प्रत्ययो के आधार पर 

न बनाए हैँ--इज्ज वर्ग मः 
मे पंजाबी, पुरानी बंगला श्रौर पुरानी कोसली 
थ्रादि |! कग्न में मिलने वाले -_ इय रूप कोसली श्रौर पुरानी खड़ी 
बोली से संबद्ध हैं । इज्ज वाले रूप कमंवाच्य में बहुत कम मिलते हैं ।, 
इन प्रत्ययों के योग से भ्रकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य आर सकमंक से कमेवाच्य: 
का निर्माण होता है : 


इथे : कथिये १८०॥६, ग्रबइये ९३।१, चीरिये २५।४।२, दाझिये 


२६०।२, निस्तरिये २६७।१, परिये २६७।१, पाइये, २।२७।२, 


पइये १६२।४, पेषिये श्रष्ट० १२, बहिये १८०।२, विगुचियेः 
३६८।२ । 


इए : पठाइए १४।२।२, रोइए ७५।४ | 
¬ इये : जरिये ब० श्र० ९०, जांनियै १ २१।१३। 
ईजे : कीजे २७५५, पूजीजे २७५।५, दीजै २७६।५ । 

(३) इय प्रत्यय वाले रूपों के दो भेद मिलते हैँ-एक- ति > -.. इसे युक्त: 
जिनकी चर्चा ऊपर की गई है और दुसरे--त (शतृ) से युवत । शतृ प्रत्यय 
युक्‍त रूप मध्यकालीन ब्रज, श्रवधी में बहुत मिलते हैं । वतं मान कन्नौजी तथा 
कन्नोजी से लगे हुए श्रववी क्षेत्र--हरदोई से पुर्व नेमिषारण्य तकत युत ` 
कर्मवाच्य रूपों का प्रयोग वर्तमान निर्देशक की भाँति होता हे कग्र मों: 
इसके कुछ उदा० ये हैं 

कहियत २५४।४, देषियत १४९।५. पईयत ८७।५, मुसियत २६२।४। 

(४) कग्न में-श्रान, -- भ्राता, --झ्राती, --श्रानिया, “आनी,--श्रानै 
प्रत्ययों के योग से भी कमंवाच्य का निर्माण किया गया है-- 

¬ श्रान : भुलांन सत? १;--आाना : उड़ानां २९६॥१७, उरभाना ३८।४, 
डरांनां १४४५, नसानां ७ २, बिलांना १३३।५, भुलानां ३४।६, हिरानां 
१. प्रां० पै० § १०६; २. संदेशरासक § ७७; 
३. उक्ति० § ७२, ४. सक्सेना § २६६ । 
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-२३४।८;~ध्रानिया : भुलानिया बारह? १२;--श्रानौ  पुटानौं RR) 
बिकानौ ८६।४, हिरानौ ३७८।१;= आनी,--श्राणी : बिहांनी ६।२, मंदानी 
`४०१।१०, मिलांनी १६५।३, लपटानी १७६।२, समांनी ७।३।२, सिरानी 
३६०।४. उड़ाणी ५।२०।१, बिहाणी १६७।२, समाणीं ५।२२।१;--श्राने, 


_प्रासै : पछिताने २२४२, लपटाने १७५।४, तुरानैं ब० ्रण ३१, भुलानं ब० 


'प्० १४। 
उपयु क्त रूप दो प्रक 
कतृ वाच्य रूप - मूलघातु 
गया है तथा कुछ नामधातु जनित क्रिया रूप हैं जिः 
-क्के कर्मवाच्य रूपों की तरह ही प्रयुक्त किया गया है । ये दोनों ही 
.की खास विशेषता हैं। सक्सेना ने जायसी, तुलसी रौर नूरमुहम्मद से इनके 
उदाहरण दिये हैं ।' यद्यपि -श्रा विकरण प्रेरणार्थक बनाने में भी प्रयुवत 
“होता है किन्तु नामधातुओ्रों में प्रयुक्त -श्रा इस हृष्टि से भिन्न माना जा 
सकता है कि इसके योग से नामधातु ग्रकर्मक श्रर्थ का बोध कराते हैं जबकि 
प्रोरणा से सकर्मक का श्रर्थं निकलता है। इस प्रकार बनी ना० धा०» में 
प्रा विकरण के पढ्चात पूनः धात्वश और भूतकालिक कृदन्त प्रत्यय के बीच 
“एक श्रच्य विकरण--न-मिलता है । इस दृष्टि से भुलांनां तथा भुलांचे को 
क्रमशः भुल ग्रास गत -आ तथा भुूल+श्रोा+नर्क॒ऐ रूप में विश्लेषित किया 
-जा सकता है । यद्यपि यह रूप निर्मिति सक्सेना के अनुसार नामधातुग्रों से 
ही संबद्ध है पर ऐसा.जान पड़ता है कि बाद में इनके वज़न पर श्रन्यत्र भी इस 
“का प्रसार हो गया है | इसमें --श्रा विकरण स्पष्टत: प्राभाश्रा ना० धा० 
'प्रत्यय --श्राय्‌ू >ग्राआ्न >ग्रा के क्रम में है। -न-की व्युत्पत्ति का सक्सेना 
“कोई संकेत नहीं करते । चूंकि यह--न--विकरण भूकृ० प्रत्यय --ग्रा,-एऐ 
के पूर्व ही प्रयुक्त है इसलिए यह अनुमान अधिक ठीक होगा क्रि इसका संबंध 
-सं० के निष्ठा प्रत्यय - न्त(> -प्ण > न) से है। इस तरह इन छवपों 
में दुहरे भूक० प्रत्यय-नञ--्रा। --तत----ऐ का प्रयोग माना जा सकता 
है । चूँकि भूकृ० प्रत्यय मुलतः भावे और कर्माणि प्रयोग से संबद्ध हैं, यहाँ 
भी इसका भावे वाला भ्र्थं अभिप्रेत है । 


र के हैं-कुछ तो ऐसे कर्मवाच्य रूप हू जिन्हें 
के साथ--आ विकरण जोड़कर कमवाच्य बनाया 
हें उपयुक्त प्रथम कोटि 
रूप श्रवधी 
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(५) प्राचीन ब्रज, पुरानी श्रवधी तथा खड़ी बोली में संयुक्त क्रियामुलक 
कर्मवाच्य (पेरीफ्रौस्टिक पैसिव) बनाने की पद्धति मिलती है । भ्राधुनिक खड़ी ० 
सें कर्मवाच्य का यही तरीका बच रहा है। इसमें क्रिया के भ्रकर्मक-सकर्मक 
के भेद से क्रमशः भाववाच्य तथा कमंवाच्य रूप बनते हूँ । वाच्यगत इन प्रयोगों 
में कत्त सदैव तृतीयान्त रहता है-- मुझ से चला नहीं जाता । कग्र' में कर्म- 
वाच्य की यह पद्धति भी पर्याप्त मिलती है— 

पिया न जाइ ६।३। २, मथिया न जाइ दुप० ५३, लष्या न जाइ ३६।६।१, 
लषी न जाइ ४९२, सह्या न जाइ ३।३५।२, पहुंच्या न जाइ २३। ५।२, कह्या 


'च जाइ ५।१७।२, बंच्या न जाइ ३४५।६ । 
२.४६. वतंसानक्कालिक कृदन्त 


वर्तमान कालिक कृदन्त के समापिका क्रियागत निम्नलिखित प्रत्यय 
मिलते हैं : 


एक ० बहु० 
पु ०- भप्रत,--श्रता,-- प्रतो,--झति जात) --श्नते 
“-श्रत,--श्र ता —श्रति, --शभ्रत 
स्त्री» :-- श्रती, --श्रत x 


श्राभाग्रा में वर्तेमानकालिक कृदन्त के चिल्ल परस्मैपदी घातुश्नो मे 
श्रन्त (शतृ) तथा श्रात्मने पदी धातुओं में-मान,--आन (शानच्‌) हैं । मभाश्रा 
काल से श्रात्मनेपदी प्रयोग लुप्त होने के साथ शानच्‌ बाले रूप भी मिलने 
बंद होने लगे । प्राकृत में केवल जैन महाराष्ट्री' श्रौर इसके प्रभाव से भ्रपश्र'श 
में कहीं-कहीं --मान,--माण वाले रूप मिलते हैं । किन्तु प्रमुख प्रयोग 
~- अन्तो और-- श्रन्ती (स्त्री) का रहा है।' पुरानी हिन्दी की रचनाध्रों 
'संदेशरासक , प्राकृत पैंगलम " मे--अन्त वाले रूप मिलते हैं जिसका स्त्री० 
रूप--श्रन्ती है । उक्ति० की भाषा में-भ्रन्त वाले रूपों के साथ --भ्रत भी 
मिलना शुरू हो जाता है ।$ 


बाण कय 2.“ य क क 0 


१. पिशेल $ ५६१; २. तगारे, § १४७, ३. पिशेल § ५६० 
४. संदेशरासक, 8 ६४; ५, प्रा० पे०$ ११२; ` ६. उक्ति० $ प१ 
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इनका विकास--ग्रन्त, --श्रन्ती >--अ्र त, _ग्रती > श्रत, -श्रवी के 
क्रम से हुआ है । ऐसा अनुमान कियो गया है कि-अत,--श्रती वाले रूपः 
प्रा० पैं० के संग्रहकाल (१४वीं शती) के भी पहले से कथ्य भाषा में चल पड़े* 
होंगे ।* मध्ययुगीन हिन्दी तक श्राते-श्राते ये रूप प्रचुर मात्रा में मिलने लगे । 
भक्ति काव्य में -अत,-भ्रता, ->श्नते, श्रती, - श्रति, श्रती, --अतीं' 
जैसे रूप सामान्य हो गपे । साथ ही इस समय से इन रूपों की प्रयोग पद्धतिः 
का वेशिष्ट्य भी देखने में भ्राता है । इन रूपों के साथ 'है “था”, १/हो श्रोर१/रह्‌ 
से बने क्रिया रूपों का सहायक क्रियावत प्रयोग करके संयुक्त काल-रचना 
भी की जाने लगी । कग्न में वतंकृ० में है, हैं के योग से सामान्य वतं०काल, 
था, थी, थे के योग से ग्रपूणं भूतकाल तथा\/रह के योग से तात्कालिक 
बर्तमान का निर्माण किया गया है। इसके श्रतिरिकत वाक्य में संकेतार्थेकः 
क्रियागत प्रयोग भी मिलते हैं जहाँ दो घटनाग्रों की श्रसिद्धि सूचित होती है । 


कग्र' से इन रूपों के उदा० ये हैं: 


-श्रत : कहत ३७।७, चितवत ३१२।५, चेतत ३११।७, जागत २०।३, 
दाझत ४।५।२ , पीवत १६८।२ । ये रूप सहायक किया युक्त तथा रहित 
दोनों प्रकार के हैं । इन रूपों के साथ सहायक किया है, हैं के प्रयोग से वचन 
भेद स्पष्ट होता है-दाझत है ४।८।२, जागत हैं २०३ । सहायक क्रिया 
रहित प्रयोगों मे कर्ता से वचन का बोध होता है । 


-श्रत का प्रयोग स्त्री में भी मिलता है । पुरानी श्रवधी में संयुक्तः 
क्रिया मूलक कर्मवाच्य में इसका प्रयोग पु'० तथा स्त्री० दोनों में प्रयोग मिलता 
है । किन्तु कग्र' में इसके स्त्री में कतृ वाच्य के भी प्रयोग मिलते हैं--काम- 
श्रानि तन जरत रही है १८९।२, लाषौं माहि तै (बिलाई)लेत ग्रचांनक ६७।६। 
कर्म वाच्य के प्रयोग ये हैं-काहू न देत दिषाई ६७।६, तोहि डराई देवः 
बिलाई ६७ १। 


सम्भव है ये कतृ वाच्य वाले रूप--ति>--ति (व्हिस्पड) >--त केः 
क्रम से धिस गए हों । 


१. प्रा० पे० ११२; २. सक्सेना, २६४। 
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; (-श्र स्वार्थे युक्त रूप) करता १ ३।२७।१, जाता ३७।६।१, 
डरता ५०।७।२, मरता बारह० २०। खड़ी बोली के विशिष्ट 
रूप । 


= श्रतो : क्रियाश्रों के प्रौकारान्त रूप ब्रज की विशेषता हैं । राज० में 


--प्रती : 


- अते : 


— भ्रति 


-प्रत: 


- श्रंता 


१. ढोला० 


भी ये रूप मिलते हैं* कग्र' में इसका उपलब्ध उदा० है--जागतौ 
१६५।१ । 

खड़ी० में श्रता का स्त्री०-शती है-करती १६।७।२, 
जोवती ३।६।१, फिरती १०६।२, हंसती १०६।१ । 

ग्रता का बहु रूप-करते ४६।२१।२, कहते २२।८।१, 
बाजते १२।४।१ । 


:— आधुनिक अवधी में-ति पुः का चिहून है जिसका 


उच्चारण फुसफुसाहट वाला है ।' कग्र' में इसके थोड़े से प्रयोग 
हैं जहाँ सहायक क्रिया के भेद से वचन स्पष्ट होता है: 
सो बरति रहया संसार (है) बारह० ५६, ना तलि तपति 
(है) न ऊपर आगि ६४।४, अ्र'जन उतपति बरतति (हैं) लोई 
३३७।२ । ॥ 


ये राज० के विशिष्ट रूप हैं ।-भ्रन्त» --भ्रत विकास के 


संदर्भ में इन्हें पुराना रूप कहा जाएगा-- 

जीवंत ४७।७।१, फिरंत २६।३।३, फलंत ४७।७।२, बसंत 
३८५१।३ । इस प्रकार के सभी प्रयोग सहायक क्रिया रहित हूँ 
प्रतएव इनमें वचन भेद करने के लिए सहायक क्रिया के 
भ्रध्याहार की अपेक्षा है-विरषा सुफल फलत (हैं) ४७।७।२, 
तरवर तास बिलंबिए बारह मास फलत (है) ४७।६।१। 


:-भ्रत का - प्र स्वार्थं युक्त रूप । संदेशरासक में भी स्वार्थे 


युक्त रूप मिलते हैं ।' माह्हंता ४६।२।१ < देशी ०१/मल्ह्‌ 
= मौज करना। 
, भूमिका पृ० १६०; २. सक्सेना, § २९४; 


३. सदेश०, § ६४। 
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वर्ते क्‌० से काल रचना 
१. सामान्य वतमान : इसका निर्माण हूँ, हो, है, है सहायक क्रिया के 
योग से होता है । लेकिन सहायक क्रिया रहित प्रयोग भी कम नहीं हैं । 
तुलसी श्रोर जायसी की भाषा में भी रहित प्रयोग ही ग्रधिक हैं ।१ 
रहित प्रयोग- तेरा तुझको सोंपता (ह) ११।३।२, एक श्राध 
उबरंत (हँ) १२० २; सहित प्रयोग --कहता जात हू २।१।१, तन 
जरता हे ९४.१ । 

. (२) श्रपुरणंभूत : इसका निर्माण सहायक क्रिया था, थी, थे, के योग से 
किया जाता है। कप्र में सहित रूप नहीं मिलते । केवल एक 
जगह--करता था तौ क्यू: रहया १३।२७।१ पर ऐसा प्रयोग है 
प्रन्प उदा०-- 
मैं ढढता (था) ५।३६.१, घड़ा न डूबता (था) ६।७।१, होती 
(थी) कोटि उपाधी १५ ३, हम दू ढत फिरते (थे) २६७।४। 

(३) सामान्य सकेतार्थ : 
भलोभई जु गुर मिल्या नहि तर होती हार, दौपक दिष्टि पतंग 
ज्यू पड़तां पुरो जाणि ११९. नहीं तो करती भांड १६।७।२, 
(जदि) हम भी पांहन पूजते (तौ) होते बन के रोझ २३।४।१ | 

(४) तात्कालिक वर्तमान : मैमंता घूमंत रहै ६.४२, मन में रहै डरता 
२०।२७।२, ग्रगनि तन जरत रही है १८६।२। 

२.४७. ग्रपूणं क्रिया योतक कुदन्त 

5 में वर्तक्ष० के --ता को -ते आदेश करने से श्रपूर्णं 
हा ङदन्त बनता है । इतर विभाषाश्रों में विकार नहीं भी 
होता है । कग्न में इसके निम्नलिखित चिह न मिलते हैं : 

श्रत : आवत ४६।२३।२, आनोकत १३। १४।२, जात १२।४७।२ 
जाग्र ६२। नेरन्तर्थं बोघ के लिए इन रूपों का द्वित्व भी 


ञ्छ) 
१ सक्सेना, § २९४( डी) । 
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मिलता है--उपजत उपजत १७५, गछत गछत दु० ८५, पढत 
पढ़त ५६॥२। १ 
श्रता : जलता ४२ ५२, जाता १४३।२; द्वित्व रूप--मरतां मरतां 
॥ ४१५१ । 
श्रत: वेलंत २६।५।२ । 
“ श्र तड़ा : करंतड़ा ४६ ५।२, जपंतड़ां १७।१८।२ । 
श्रती : चढंती १६ २६ १, घवंती ४६।२ १।१-स्त्री० । 
- ते: करते २५१५, मरते २६६।५ - विकारी । 
¬ ते: चलते ३९४३, दाभते ११२,३--ये रूप विकारी न होकर श्रवधा० 
¬ हिं से योग से बेने हैं । 
तिः परति १२ ३२२, मथति १६८।७। 
— तती : जलती ३ ३६ १। 
—ताड़ी : सींचताड़ो १६३।७। 
= ताँ : षातां २०४ २, गिनतां २३६.२ । 
्रपुणं० कृदन्त रूपों का प्रयोग कहीं कहीं क्रियार्थ संज्ञा वाला भी 
मिलता है । श्रवधी में ऐसे प्रयोग उपलब्ध. है-हमरे खाति म तुम दुंदु न 
'मचाश्रो ।१ कग्र' में इसके एकाध प्रयोग है-सोवत थें जब जागा ६,६ । 


२.४८, न मुतकालिक क्‌ दन्त 
भूछ० के समापिका क्रियागत निम्नलिखित प्रत्यय मिलते हैं : 
एक० 4 बहु० 
4०: ¬ ग्रा, --या, --वा, जए, तके 
¬ इया,-इयो, —इया,इयांँ, 


¬ यो, य्‌, -श्रो, -यो, —वौ, -च्हः। 
न, चा, नो, =नौ ` 
—्ह,-न्हा ,-न्हो, --न्हो, 


— 5, "णा, 
णाद्भ, "षा, 
ज्ज्ल, 


१. सक्सेना, § २६६ की टिप्पणी (२) । 
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* ता, 
—शुस्य । 
स्त्री ०:--ई, 0 “ का 
—नो, -ऱन्हो, 
-णहय, 
छठी । 
इनके अतिरिक्त कत्त रि प्रयोग के पुरुषवाची रूप --यो-ऱयू भी 
मिलते हैं । ४ । 

_ प्राभाश्रा में भूक० का चिहून -त (क्त) है जिसके -क्त (मुक्त, भुक्त) 
ट (दृष्ट, कृष्ड), - द्ध (बद्ध, शुद्ध), ~न (छिन्न, भिन्न), --र (जीर्ण, 
शीर्ण) रूप भी मिलते हैं । मभाश्ना में -त कां विकांस--इश्न (--इद शीर 
में) पाया जाता है । यह मभाश्रा का मुख्य निष्ठा प्रत्यय है। इसके ग्रतिरिक्त 
+ट>--5,-ढं;-न >> ->ण, --न विकासं भी मिलता है। सं०-द्ध 
वाला रूप सुरक्षित रहा है । ग्रप० में भी मुख्य प्रत्यय--इअ,--इउ हैं । साथ 
ही अन्य रूप भी पाए जाते हैं। पुर्वी प्रप० में -ल मिलता है जिसे सं० के 
कल्पित ---*ल से जोड़ा जाता है। तगारे ने--ल चिहन पश्चिमी भ्रप० में भी ' 
मिलता बताया है।१ संदेशरासक में --इय,--इयउ के साथ संस्कृत के ग्रन्य 
निष्ठा प्रत्यय भी परिवर्तित रूप में मिलते है प्रा० पै० में --इअ, --इंग्रा, 
ज श्रा-उ,- ल, = ण्हुठ के साथ कुछ प्राकृत के भ्रवणेष तथा संस्कृत के ग्रन्य 
प्रत्यय विकसित अवस्था में मिलते हैं ।' ग 

प्राभाश्रा निष्ठा रूप कर्मवाच्य में चलते थे । प्राभाथ्रा के भूतकालिक तिह० 
रूप श्रागे न चलने से मभाप्रा में इनका प्रयोग समापिका क्रियावत्‌ होने लगा 
जो ग्रागे नभाआ भाषाओं को रिक्थ रूप में मिला । हिन्दी के संदर्भ में पश्चिमी 
विभाषाश्रो में सकर्मक क्रियाओं का कमणि प्रयोग मिलता है जब कि पूर्वी 
विभाषाग्रों में पुषवाची सर्वनाम भ्रंश जोड़कर कर्तरि प्रयोगों को चलन 
प्रमुख है । कग्र में सकमेक क्रियाओं के निष्ठा रूप जहाँ कमे का स्पष्ट उल्लेख 
है कर्मेण प्रयोग में हैं । ऐसे स्थानों पर क्रिया कर्म के लिंग, वचन के भ्रनुसार 


६. तारे, 3 १४८; २, संदेश० § ६७; ३. प्रा० पं० § ११३ 
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१३५. 
हैं। जहाँ कमं का भ्रभाव है, वे भावे अयोग:हैं' जिनमें क्रिया सर्देव पु. ० एक० 
में रहती: है । नमूने के लिए सर्वनाम. भ्रंश युक्त कत्तेरि प्रयोग भी मिलते हैं । 

टू निष्ठा रूपों. के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग प्राकृत काल से ही चल 
पड़ा: हे ।१ श्रप० में १/असू या “भु के भूतकालिक रूप (स्पष्टत: या श्राक्षिप्त 
रूप में) जोड़कर भूतकाल, बनाया जाता है ।* नभाश्ना में सहायक क्रिया वाले 
प्रयोग श्रत्यधिक बढ़ गए । कग्न में 'है' के योग से पूर्ण वतमान, 'था? के योग 
से पुणंभुत, केवल निप्ठा रूप से सामान्य भूत श्रौर जे' 'तो' रादि श्रव्ययों के 
योग से सम्भा०्यभूत का निर्माण किया गया. है । यह उल्लेखनीय है कि 
%/रह का प्रयोग भूक० के साथ कग्न में नहीं मिलता जो पुर्वी हिन्दी की 
प्रमुख विशेषता हे । यहाँ कग्न के निष्ठा प्रत्ययों का विकास श्रौर प्रयोग 
दिए जा रहे हैं : 


"ण्या : संत >> मभाशा--भ - भा (स्वार्थे) > नभाश्रा -- भ्रा: प्रराधा 
चौ० ९, उतारा सुही,० १०,.गा १६०।३, देषा २३।४ । 

ण्या: श्रा का श्र्‌ तिगत रूप : आया २।१८।२, गया ३।३४। १, दिया 
२।३।२, पिया ६।१।१, पीया ५।२०।२, देष्या १।२५।२, वरया 
४६।१२।१।-या का योग दीघं स्वरान्त घातुगओरों में बिश्लिष्ट 
रूप में होता है--श्राया, पीया ध्रादि किन्तु अकारान्त घातुश्रों में 
इसके योग से ग्रन्त्य-अ के लोप होने पर संदिलष्ट रूप बन जाता 
है- देष्या, घर_या श्रादि । दीघं स्वरांत धातुप्रों में प्रत्यय योग से 
पूब॑वर्ती स्वर का हुस्वीकरण भी हो जाता है--१/दे--दिया, 
४पी-पिया । 

बा: श्रा का श्रूतिगत रूप । पूर्वी हिन्दी की प्रमुख विशेषता-- 
उठावा सूहौ० ९, षावा १२।७, गावा २७५।६, लावा १७७५ । 
इस प्रत्यय का एक भ्रनियमित प्रयोग भी मिलता है--जावा 
२६४।७ ।१/जा के भूत० रूप श्रनिवार्यंतः १/गम --गत वाले हैं । 

त्यो: सं०--इतः > भ्रश्नो > --भ्रउ>--ओ>--यो । ओकारान्त 
तथा श्रौकारान्त रूप. ब्रज०, राज० की विशेषता हैं-- 


१ प्रा० पैं० ६ १०७; २. तंगारे § १४० | 
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गह्यो १७६२, रह्यो १३।२६।२।  . , |? 

--यू : राज० में पृव॑वर्ती स्थिति में भ्रनुना० ध्वनि होने पर श्रो का & 
हो जाता है ये कुछ रूप १/बन, ॥/सुन के मिलते हैं-- बन्यूः 
२२६७, सुन्यू २२९८ ॥ इनमें--यू प्रत्यय पर श्रनुस्वार अनु- 
'गुजक है जिससे पुरुष प्रत्यय का भ्रम होता है । 

--भ्रौ : देखिए--यो : -श्रउ>--ग्रो 
परो ७६।६, थाको ४८।५, थौ ४८।२ (सहायक क्रिया) 

- यो :--श्रा का श्रुतिगत रूप--श्रायौ ३०१।८, उपज्यौ ७२।९, दीयौ 
३५।१।२, गह्यौ २४।२०।२।॥ १ 

“वो: यह विशिष्ट प्रयोग है । इसमें एक; श्रोर “व श्र्‌ तिवाली पूर्षी. 
हिन्दी श्रौर श्रोकारान्त वाली पडि० हिन्दी की विशेषताएं एकत्र. 
हो गई हैं--मूवो १२५२ | 

¬ इया : सं० -इत> -इश्र >---इय--श्रा । राज० में-इया बहु० 
का चिह न है- भरिया ।' कग्न' में यह एक० में प्रयुक्त है, एकाघ 
प्रयोग बहु० के भी है-एक०--श्रलूकिया ३३।५।१, मिलिया 
१।१३।२, मारिया १२।४३।२, बोलियां ३३।४।२, ' पाईया ५।३३ 
२; वहु® किया १।१८।२, राचिया २०।२।१। ' ` 


0 “हो : सं० इत: । ब्रज०, राज० का पुराना रूप--मिलियौ ३८२।४ | 
“हयाँ : यो, --यो रूपों का विकारी बहु० रूप--कुरलियां ३।२।१, 


अमियां २२।७।१ । 

"डय: स०--इता > प्रा०-इश्रो > भ्रप० इय । प्राचीन प्रयोग 
मांडिय ४९।३।१, भइया दुप० २० (छंदो० दोघ ०) । उदा०. 
्रत्यंठ कम हैं । 

ईई: <स०-इता ।--श्रां वाले रूप के क्रमशः स्त्री एक» 
भोर बहु रूप- ग्राई २।७।२, भ्राचरी ५।२६।२, उठी १२०।२, 
प्राईड २७०।६, गई ४।१०।२ । 

-ए,-ये:-भ्राका बहु० रूप । - ये श्रू.तिगत । 


१. डोला, भुमिका, पृ० १६१ । 
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उजारे ३६६।१, चढ़े १४५।२, मुए ४५।१७।१, ग्रायेः १२५७१, 
कोये ११।१३।१, पाये १२।१, गये ५।२६।२ । 

“नह: सं-न> प्रा० च, रण > भ्रप ० — न,--नह,--ण,ण्ह > नः 
इसमें प्राणता का आगम श्रप० काल से ही हो गया है । लेकिन 
जहां न्ह ण्हू संयुक्त व्यंजन घ्वनियाँ थी जबकि हिन्दी मो नह महा- 
प्राण न्‌ के रूप में मिलती है । ग्रप० के दिण्ह लिण्ह रूप पूर्वी हिन्दी में 
दीन्ह लीन्ह वत गए हैं जबकि ब्रज में इनका दीन, लीन विकास मिलता 
है ।—हचिह्‌न ग्रवर्धा की प्रमुख विशेषता है। वंसे सूर की भाषा 
म--ऱ्हो, नहीं रूप प्राप्त होते| हैं ।१ उदा०-- नह : कोन्ह १३।१२।२, 
लीन्ह ४५।१२।२; नहा : कीन्हा २:५, दीन्हा : १।२३।१, लीन्हा 
२०/४; --न्हो' : कीन्हों २९४२; - न्हो': कौन्ही १२२।६, दीन्हीं 
१०५।३, लीन्हो १६२।२; हैँ: बहु०-लीन्हें २०४; नही : 
स्त्री ०--दीन्ही १।२९।१ । 

¬ : श्रप०--्ह का ब्रज वाला विकास । उदा० ¬ गःदीन ४१।१२।१; 
गाना: लीना २७०।८, भींना १६।७; तगो: कीनों २४१।५६ 
न नो: कीनों ३१४।६, लीनों ३ ३४।१, भीनों २८१।३; --नी ¦ 
सत्री० -दीनी १०५।५ । 

ठ : सं०-- ष्ट (दुष्ट) >> 8 >०->ठ । उद[०--- 
दीठ ५।१।२, दीठा ५।१।१, बूठा ५५॥१॥२,.दीठी 'सत० १३ । 


एद्ध,-धा : उदा०--षाघा ३५३।१, लाघा ३५३। १, षध १।२२।१, 
षद १।२१।१ । षद तथा षष मूलतः द्वित्व षध्ध हैं जो इकहरे 
व्यंजन की वतनी में लिखे गए हैं । 

ये रूप गुजराती, मारवाड़ी की खास विशेषता हैं। पुरानी राज» में 

धड वाले रूप मिलते हैं । तेस्सितोरी ने लाघउ, बाघउ, प्रतिबूध उ जैसे रूपों को 
सं०१/लभ्‌ के निष्ठा रूप लब्ध के-ब्ध-_कः से निष्पन्त माना हैं ।* लब्घ-क 
से लाधा की निष्पत्ति के साहश्य पर ग्रन्य घातुग्नो के भी-द्ध>--घा वाले 
रूप चल पड़े होंगे । षद्ध या षध्घ में द्वित्व व्यंजन छदोनुरोध जनित है । 


ज 


१. टंडन, सूर की भाषा, पृ० ३११-२. २. तेस्सितोरी § १२६ (३)। 
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गाल | उदा०--पावल:  .५०।६, राषल ४०।७, चरहल १७७।७--करहल 
के तुक पर । 
.. ये रूप भोजपुरी तथा अन्य पुर्वी भाषाओं में मिलने के साथ मराठी, गुज- 
राती, राज० में भी प्राप्त होते हैं । हानेली इसे स०-द>--ल से तथा 
वीम्स स्लाव भाषा वर्ग के भुत० चिहू न--ल से जोडते हैं ।१ तेस्सितोरी ने 
इसे प्राकृत-ल्ल से माना है । प्राकृत में यह कृत्‌ न होकर तद्धित प्रत्यय है 
पर जैन महाराष्ट्री में इसका भूक्र० में व्यवहार है ।' अ्रघमागघी में यह प्रमुख 
प्रत्यय रहा है कृदन्त रूपों में-ल का प्रयोग प्राकृत कालीन वेंभाषिक विश्ञे- 
षता रही है । ये उदा० श्रत्यस्त कम हैं । 
जता: सं०-त>-त¬-शरा स्वार्थे । पंजाबी में--ता बाले निष्ठा रूप 
र प्रधान हैं | उदा० कोता ६२।३--केवल एक प्रयोग । 
>> शुन्य : उदा०-- लाग ४५।१५।२ । श्रवधी, भोज० श्रादि पूर्वी भाषाश्रों 
में शून्य निष्ठा रूप पाए जाते हैं। सक्सेना ने इनका कोई उल्लेख 
नहीं किया है तर्तेमान अन्य० एक० के --शुन्य प्रत्यय की 
भाँति इनके दो समाघान हो सकते हैं-या तो ये शुद्ध घातु रूप 
का प्रयोग हैं या इन्हें -आ का घिसा हुप्ना रूप माना जा सकता 
हैं। ऐसा प्रयोग समापिका क्रियागत केवल एक है, विशेषणीय 
प्रयोग दो-चार मिलते हैं । 
= यो, यौ: उत्तम पुरुषवाचक रूप । अ्रवधी में उ० एक० का चिह्न 
/ ४ “पु०-एउ (मैं कहेउँ) तथा स्त्री०--इछों (में गिरिउ) है। 
> सक्सेना ने इसके तीन समाधान दिए हैं--१. सर्वनाम 'हाँ' 
निपात रूप में हैं; २. वते० उ० एक० की क्रिया--श्रउ का योग 
है, ३. सहायक क्रिया 'हउ के योग से ये रूप बनते हैं--देख-|- 
भ्र या हउ ऱदेखेड (--मैंने देखा)' कग्र' में इसके तीन उदा० 
मिलते हे- भ्रायो १ १२४८, जाण्यौं १२।३१। १, जन्य २३१२ 
स्त्री० । जाण्यो में 'ण_ ध्वनि इसके श्रनियमित प्रयोग का 
र्‌ प्रमाण है कि .भ्रवधी में स्वरमध्यग 'णू? का अस्तित्व नहीं है । 
१.त है 2 
त ह क २. वही $ १२६ (५); 


3 


| 
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१६९ 


भुक्क० से काल रचना 

१. पुणं वतमान : सहा० क्रिया सहित- हम ब्याहि चले हैं १७, उलटि- 
भया है १५।४, भये हैं मीता २३। ५, लाघा है कळू लाघा हे १६९१, बढ़ यो 
है रोग ३८५।२, कीया है उतपाति श्रष्ट० २५ । सहायक क्रिया रहित-- 
ज्यू श्राया (है) त्यु जाव २।१५।२, न भ्रोतरि श्रावा (है) बारह० ५२, संग 
फिरिया (है) बारह० ५३। 

२, पूर्ण भूत : श्रायो थौ ३१३।८, बजर था तूटा ३९५३ । 

३. सामान्य भूत : लोचन भ्रनत उधाड़िया १।३।२, दीन गरीबी दीन कू 

४१।१२।१, होस रही मन मांहि १।४।२। 


४. सम्भावना : जे हार्‌या तो हरि सवां जे जीत्या तो डाव ४५।३०।१ । 


२.४६. पूर्ण क्रिया योतक कृदन्त 


इसके निम्नलिखित चिह न मिलते हैं-- 

¬ ए : जीते १९३।१, विद्ुरे ३।२, बैठे ३४१।३ | 
-णऐ: घेर रहै ९३] 

ए : गहें २२३।६, चढ़ाये १६।१३।२। 
श्रा: बैठा ४३।१३।१, लागा ५०।१। १। 
तया : पड़ या ४।२।२, फुल्या १७।२१।१ | 
“यो: फुल्योफूल्यो २४१।१ । 

¬ इया : मुलकिया ४५।२३।२ । 

नाई : बिछुरी २८४।५, हुई ८१५ । 


२.५०. पूवंकालिक क्रिया 


कग्र में पुर्व के निम्नलिखित रूप मिलते हैं : 
१. श्रसंयुक्ष्त रूप : इ, ई, य,-ऐ,--शुन्य । 
२. संयुक्‍त रूप : --इ--- फरि, --इ-| के, -“इ-- क,-- इ- ने, इ--र, 
¬ इञ इ, “शुन्य---शुन्य । . क 
३. मध्यग श्रवधाररा श्रव्यय सहित रूप : (क) संदिलष्ट ; —ए+-—इ, 
¬ ऐ---इ; (ख) विश्लिष्ट : -- इ-हि~--इ। 
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१७० 
झ्रसंयक्ष रूप 
इ : चाटुर्ज्या इसे प्राभाग्रा ० --य >--इग्र इ के क्रम से निष्पन्नः 

मानते हैं--उदा०*कार्य >करिश्र > करी >करि ।१ 
उदा०--भघाइ ३५।४।१, ग्राइ १।१३।२, उझकि २३८।१०, करिः 
१३।१०।२ । 

` ईई: ये थोड़े से रूप प्राप्त होते हैं।--इ के विकास क्रम में -इअ की- 
स्थिति में संधि से ये रूप बने हैं ढोला० में एसे रूप बहुत मिलते 
हैं --लंधी, उक्कंबी, पूछी, करी प्रादि । इन्हें-इ का छ दोनुरोष 
जनित या बलाघात जनित रूपान्तर भी माना सकता है । उदा०-- 
जाई ३१७।२, ढोरी ३६४।५, नसाई ३५२।१ । 


चय: ¬ इ का रूपान्तर । ब्रज में ग्रोकारान्त श्रौर श्राकारांत धातुश्रों 
में-इ का--य हो जाता हैं ।' कग्र में इतर धातुश्रों में यह लिपिः 
गत विशेषता है। उदा०--चेत्य ३७।५।१ (=चेति), साज्य २७०।१०- 
(=स्ाजि), लगाय ४।६।२ (लगा), होय बारह० ५४ (१/हो) । 
= ऐ : ब्रज की एकारान्त घातुग्रों में-ए का-ऐ होता है।* कग्र' में 
इसके सीमित उदा०-लै ३८७।४। 
) प्रनारात्त घातुश्रो में --ऐ रूप --भ्र+--इ की संघि से बने है 
के १८९॥४॥ ग्रवधी के प्रसंग में इसका उच्चारण कइ (सयुक्त स्वर) होगा । 
पा में ऊकारान्त घातुप्रों में--ऐ रूप मिलता है-- ४ छू-- छुवे ।* 
कग्न के ह्व २२।१४।१ (%/हो) रूप के लिए ४४ हु की कल्पना करनी होगी । 
शुन्य : शून्य प्रयोग खड़ी० का संकेत है ।-शून्य के लिए-इ के. 
लोप की कल्पना की गई हैले १।४।२, छेक १।७।२, घर 


सुहौ० २३। 
१. उवित० § ८०; २. ढोला मि 
i - ढोला०, भूमिका-१६१; 
३. ब्रजभाषा § २२१; ४. वही, 5 र bb 
५. बही, § २२१ | 
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१७१- 
संयुक्त रूप 

सं० १/क से बने रूपों से संयुक्त प्रयोग का प्राचीनतम उल्लेख संदेशरासक 
में पाया जाता है ऊदहेवि करि ।१ प्रा० वै१० (संठावि कइ) तथा दक्खिनी' में भी 
इसके प्रयोग हैं । मध्यकालीन ब्रज तथा ग्रवधी में के, करि रूप समान हैं ।-- क.- 
रूप केवल प्रववी में है जिपके कुछ ही उदा० प्राप्त हैं । र राज० ण्ण्गुज०् का 
तथा ने गुजराती भी एकाव स्थलों पर मिलता है । उदा० _ 

करि : श्राइफरि ११।१३।१, घरिकरि १॥८॥१, पेलिकरि ४८।१।१ । 


के : धोइके ३७८,५, परिक्र ३७६।६ । 
क : जांनिक १३७।६, सूकिक ३६७।६ | 
ने 


* राज०-गुज० में यह परसर्ग माना गया है जहां इसका प्रयोग प्रव- 
घारणार्थक है |" कग्न में इसके दो उदा० हैं -म्राइन २३४२, 
कवीनें ३१७।४ (१/कव-काव्य से ना० धा०) | 

र : आधुनिक राज» में यह प्राप्त है-.भ्रा र बैठो (--प्राकर बैठा) । 
ढोला० तथा प्रा० प० रा० में इसका प्रयोग नहीं मिलता । ये रूप 
पूर्वी राज० में चलते हैं। इसे ४७>कर>श्रर>र के क्रम मे 
माना जा सकता है | कग्र में एक ही उदा० है--बलिहारी ता. 
दास की पैसि र निकसरा हार २६।८।२। ; 

¬ द्वित्व रूप : ये भ्रवघारणार्थक हैं । उदा० --उड़ि उडि ४।१।२, करि 
करि १३।२०।१, कसिकसि ७७।३; देदे १३।१९।२ । 
मध्यग श्रवधारणा प्रत्यय वाले रूप 

ये हि के योग से बने हैं | इनमें या तो घात के श्रन्त्य जश्र+इडहि 

की संधि हुई है--चुणे चुणि ४९।२।२, जने जनि २३१।२, धुनेधुनि ९१४, 

मरेमरि १६ १२।१ अथवा “हि प्रत्यय विश्लिष्ट ग्रवस्था में रहता है--रचि 

ही रचि २१०।२। 

२.५१ क्रियार्थक संज्ञा 

१. सं० -ग्रन से संबद्ध रूप 


: १. संदेश०, § १०८; २. प्रा० पे, § ११५; 
३. दक्खिनी हिन्दी, पृ ५६; ४. तेस्सितोरी, § १३१ तथा ढोला०,. 
भूमिका०, पृ० १६२ । 
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"१७२. 
र णा,--णौ, हु, णे,-रो गिरी र ना,-- ने 
प्राभाग्रा में क्रि० सं० का प्रत्यय--प्रन (ल्युट) है जो प्राकृत में--श्रण 
हो गया है- कथनम्‌ > कहणां, पठनम्‌ > पढणां । मध्यदेशीय नभाश्रा भाषाश्रों 
में इसका दुहरा विकास मिलता है--पंजाबी, राज० गुज० में 'ण_' ध्वनि सुर- 
क्षित रही जबकि प्रवधी, ब्रज० श्रादि में न्‌ हो गई। कग्र के ण ग्रौरन्‌ 
-घाले दुहरे रूप इसी प्रवृत्ति के श्रनुसार हैं । इममें अविकारी श्रौर विकारी दोनों 
-तरह के प्रयोग मिलते हैं | उदा०-- । 
-"राः: ऊगण ५८।६।२, कहण १६।४।२, छुड़ावण १३३।२;--णाँ: 
ऊबरणां २४५।२, कथणां १८०॥३, कहणां ५४।६।२;:--णोौ: 
पेषणों ३९८॥८;-- णो : करणें ३८५।१।१, मरणे ४५॥६॥२;-- शः 
कूकणाँ २।१६।२, पेषणं १८१॥१;--न : आवन ६।८, करन २७०] 
५, कहत ५४।२; —ना : करनां ६९।१, पेषनां १६२।१४, मरनां 
५१।५।२; --ने : मरने ४१।८।२ । 
“इनमें--ण,- न वाले रूप सं०--प्रन >ग्रण>ण, न के क्रम से,-णो वाले 
श्रीकरान्त पु ० प्रातिपदिकों के वज़न पर, - रो,-णौ,- णाँ,-नै विकारी 
'भर--ना--श्रा स्वाथे वाले हैं। इनके साथ परसर्गों के प्रयोग भी बराबर 
मिलते हैं । 
२. सं० तव्य से संबद्ध रूप 
—बा, बो, >बो,--बे, ब 


नभाओ में भ्राकर क्रियाथेक संज्ञागत कई रूप ऐसे मिलते है जो मुलत: सं० 
भवि० इ प्रत्यय-तव्य से संबद्ध हैँ । पूर्वी हिन्दी में इनका दुहरा प्रयोग 
“है--भवि० में तथा क्रि० सं० में जबकि पश्चिमी विभाषाग्रों में'ये केवल 
क्रिश सं० में ही पाए जाते हैं। राज० के संदर्भ में 'ब' मूलक क्रि० सं० के 
रूप पुर्वी राज० में ही मिलते हैं। ये रूप खड़ी० में नहीं प्राप्त होते । ऐसा 
ती होता है कि--तव्य प्रत्यय जो मुलत: भवि०क्ृ०का थाश्रागे चलकर भावे , 
“अथ में भी चलने लगा जैसे--क्त का भावे प्रयोग है । श्रौर वही भावे प्रयोग 
“क्रि० सं वाले विकास की शुरुप्रात हैं। उदा०-- : 


बा: पढ़िबा १६।१।१, जाइबा ३७६॥३;--बोौ : उडिबौ २६६।३, 
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१७३: 

पाइबो २२७।१, जाइबौ २२७।२, पढिबो १६।१।१, पाईबी ६।१; 

बो : जाइबो ३७६।२; --बे : कहिबे ५।३।२, पैबे ३५।३।१, जाइबे 
१४।५।१, देवे १।४।१; -- बु षंवू ३७६।२ 

ये रूप--तव्य > भ्रव्व > ग्रव > बा के क्रम से आए हैं। -बा अवघी का, 

बो, वौ ब्रज, राज० के तथा वे प्रवधी, ब्रज० का सम्मिलित विकारी रूप 

है ।--बू प्रयोग क्रि० सं० में नहीं मिलता । शायद यह- बौ का ल्पान्तर है । 
वैसे- बू भविऽ में भोजपुरी में स्त्री प्रत्यय है । 


३. संस्कृत भावे क्षत से संबद्ध रूप 

त या, यो, ब्रा, - याँ, - वां, इयाँ, -- ए,--एं, -ये, -- यें,--ऐ,--ऐ- * 

ऊयें,--ई",--य, --ले 

संस्कृत -क्त प्रत्यय का दुहरा प्रयोग मिलता है: कर्मवाच्य अथवो 

भाववाच्य भूतकालिक कुदन्त के रूप में श्रौर केवल भावे श्रथे में जहां वह 
सदैव नपु'० एक० में रहता है जैसे गतम्‌, कृतम्‌, लिखितम्‌ ग्रादि जिनका 
र्थे जाना या जाने की क्रिया ग्रादि है । --क्त प्रत्यय जनित रूपों का यह 
दुहरा प्रयोग मभाग्ना काल में भी पाया जाता है। नभाओ में मिलने वाले 
क्रि० सं० के रूप में प्रयुक्त निष्ठा प्रत्यय के रूप तथा उनसे बने विकारी रूप 


मूलत: वे ही हैं जो श्रथं और प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत के भावे प्रयोग हैं । 
उदा०-- ९ 


तबा : मांग्या 5५२३, कह्या २२२३;--यो : जार्‍यो १५१॥१.. 
-: श्राँ : श्रोकारान्त रूपों का विकारी-काटां ५०।१।२, थकां १३।१३।२, 
भीगां १७।११।१; -याँ : आयां ३।९।२, कीयां २२।६।१, 
कह्यां 5।२।१, षोयां १२।४५।१; वाँ :--श्राँ का श्रूतिगत रूप 
हुवा ४५।१।१; - इया : पड़ियां २९६।९; --ए : आकारान्तः 
का विकारी- छिटके बारह २७; डुबे १३२।५, बसे ३००।२; 
जाए : सीषं ३२।१०, सुनें ३२।१०, पढ़े ३२।१०;- ये :-ए का 
खूपान्तर- घ्राये ६।१४, घोये १३६०; - योः: किये २४।२३।२,. 
नाये २५६।४, जायें २५९४, रोयें १३६।७; --ऐ : श्रबोले ३१६५, 
कहै २६।३, तूट १०९।३; -ऐ : काते २२०३, षोजें १७०।३,. 
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गुजारै २५९५; --ये : दीये १३८५, कीये १३६९६, 
ई : यह विष्ट निमित है। इसमें घातु --क्त+ इ 
करणा-श्रधि० की विभक्ति है--धोई ३४६।१, न्हाई ३४६।१; 
--य :--ए का रूपान्तर --बिसरय १०७।४; ---ले : मुसले श्रष्ट० 
२४। 
इसके श्रतिक्ति-न वाले रूपों का श्रवघारणार्थक द्वित्व भी किया जाता 
“है- चलन चलन २४।१, झेली झेला ३१९१३, श्रावणजांणी १५६।८, जांणम 
जांणी ३६७।१ | ये रूप “चला चली” ठे'ली ठेला”, 'ठेलमठेल' श्रादि के 
वज़न पर बने हैं । इनमें-ई अश करण--अधि० की विभक्ति है । 
मध्यग -म-श्रंश सं०के नपु ० एक का चिहन है- फलम्‌ । 


२. ५२. संयुक्‍त - क्रिया 
ऐतिहासिक दृष्टि से संयुत्तत क्रियाए' भारतीय भ्रायं भाषा में परवर्ती 
विकास है । वैसे संस्कृत में भी 'जिगमिषति' श्रोर 'गन्तुम इच्छति” जैसी 
“क्रियाएँ हैं। रचना की दृष्टि से संयुवत क्रियाएं संश्लिष्ट भ्रौर विहिलष्ट दोनों 
“प्रकार की मिलती हैं। हिन्दी में 'करना चाहता है, 'कर चुका', 'कर डाला! 
“के तौर पर विश्लिष्ट रूप ही प्रधि मितते हैं। एकाध रूपों जसे “लेना! 
(चले ग्राना) को संड्लिष्ट भी माना गया है ।१ वसै 'लेना' संस्कृत१/ला का 
'प्राकृत में ले प्रादेश होकर बनता है । स्पष्टतः संयुक्त क्रियाए ग्रप० काल 
से मिलती हैं। नभाश्रा के विकास के साथ रूप और अर्थ दोनों दृष्टियों से 
इनमें जटिलता बढ़ती गई । हिन्दी में इनके निर्माण की आठ विधियाँ बताई 
“गई हैं -- वर्तकृ०, भूक०, पूर्व०, क्रिसं०, पूर्णता तथा श्रपूर्णता द्योतक 
कृदन्त श्रौर सज्ञा तया विशेषण के योग से तथा टत क्रियापद । 


ग्रथ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाप्रों का वर्गीकरण एक सूक्ष्म प्रक्रिया है । 
किन्हीं दो क्रियाश्रों भ्रथवा संज्ञा- विशेषण भ्रौर क्रिया पदों के योग से संयुक्त 
क्रिया वहीं मानी जानी चाहिए जहाँ दोनों पद श्रर्थ की दृष्टि से एक इकाई 
बन गए हों । उदा० के लिए 'कर गया”, खो देना, सो लेना, प्रम करना या 
खुश होना श्रादि में दोनों पदों की अलग ्रथं-सत्ता नहीं रह गई हैं जब 
१. किशोरी दास वाजपेयी: हिन्दी शब्दानुशासन, प० ४७७ 
२. गुरः हिन्दी व्याकरण, पृ० ३१२ | 
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कि उठ भागना, ले श्राना, जाग उठना श्रादि में दोनों पद ग्रथ की दृष्टि 
“सै स्वतंत्र हैं। 


(९६ 


कग्रकी भाषा में उपरोक्त श्राठों प्रकार की सं०क्रि ० मिलती हैं-- 
वतंकू० के योग से : जरत रही हे १5६।२, 


बधती जाइ १६।१५।१, 
बरति रहया (है) बारह० ५९ | 


भूक० के यीग से : ग्रटक्यौ रहै ३ ०९।२, श्रायो चाहे २६१।१, 
उड्यो न जाइ ३८५।७, किया न होइ १३।२६ १। चाल्या 
जाइ २९।२१।१, घर बाँध्यौ २२२।६, घोये जाहि ५०।७।२ , 
पूवर के योग से: श्राइल्यौ ४६।२२ २, उठाइ लै ८५।२, उतरि गये 
१९९२०, उलटि ले १५।६, कथि गया २,२।१, कहि रहे ९।१।१, 
गिनि लई ३१९४ 
पूर्व० के साथ जहां शक्यता बोधक किया -सकना, पाना, पारना 
आदि का प्रयोग होता है वहां ऐतिहासिक क्रम में पुवं० रूप प्रभाग्रा 
के- तुम प्रत्यय के स्थान पर प्रयुक्त हैं । इसको संभावना प्रकट की 
गई है कि ऐसे स्थानों पर पूवं० से प्रतीत होते रूप सं०-- तुम >प्रा०-- 
इउम > -- इउं > -- इ के क्रम से श्राए हुँ: श्राइ सकौं ३। १०।१, 
करि सत्र्या ३८।१। १, चेति सके १२।५५।२, जांणि पाई ३।१६।१। 
क्रि० सं० के योग से : उघाड लागिया १।८।२, कंपन लागे २४६।६, 
कथणां न जाई १८०।३, कह्या चाह १६७।५, षाणं न पावा १० १।१, 
षेलष चढ़ी १८७।१, गवन करै ३९४.२, पीवै चाही ब. श्र. १११ । 


` पुर्ण कृण के साथ : उठाए रहूँ ४६।४०।२, गहे रहई ब० ग्र० ६५, घेर रहें 


९।३। 


` भ्रपुणं ० के साथ: करतां जाइ १७।७।२, कहत जात १२४९१, 


घु मत रहै -।४।२, डरता रहे २०।२७।२ भौंकत जाइ २२१।४ | 
संज्ञा तथा विशे० के योग से : उतपाति कीया भ्रष्ट २५, करारी करै 
२५७।६।, षरच न पारे २२२।४,केलि करंत ४७।६,२,क्रीजा करी ४।८,२, 
घन करत हौ ५९।७, गत भई दुप० १८, गरकि हवे ३७ ५।१ । 


१. सक्सेना, 5 ३३७ | 
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. पुनरवत तथा होत क्रियापद : जरिबरि जायगी ३६७७, तनिबुनिनेहु- 
२८६।१, पढ़तपढ़त ५६।२, गछत गछत दुप० ८५, उपजत उपजत १७।५, 
मरतां मरतां ४१।५।१ । 


२. ५३. अव्यय 


“कग्रे की भाषा में निम्नलिखित श्रव्यय प्रयुक्त हैं: 

१. स्थानवाचक : श्रतर १५३।२, ग्रतारे ५।१४।१, श्रतरे १०।३।१, 
प्रनत ५।३९।२, अनत ३००।९, ग्रभिग्न तरि दु० ८७, श्ररघ १।३१।१ (ऊर्ध्वं 
का साहव्य) ग्रलंगा ५७।१।२, ग्रलगें २०।१४।२, श्रागे ११।६।१, आगी २६८।३ 
(==भ्रागे), श्रासिपासि ७६।१०,इत १२'५७।१,उत १२।५७। १, उती थै १४।२।१, 
उरघ१।३१।१, उहां ६१।३ उहां ते १३।२५।२, ऊंचां १२८।८,ऊचे ६८।५, ऊपरि 
२ा२६।२, ऊपर ४६।४।२, कत ३७४, कतहुं ५।७, कतह २६७।२ कहां ३।३९।२, 
कहीं" ४।३५।१, कहूं २३।८।२, काछँ ७२८, कांठे २५।४।१, कित १७१।१, 
गिरद सू ` ४५।४।१, चहुंदिसि १।३२।१, जहां ५।४।७, जहुंवा ब० श्र० ५३, 
जित २।९।२, जुदे २५६।७, ढिग २२।७, तहां २।२४।२, तहीं ४।१२, 
तहिया ३२।५, तहुग्रां १५२।३, तहूवां १२१।५, तलि ४१।१३।२, तित २।६।२, 
दाहिणें १३३।६, दाहिने ३५।७।१, दूर ७।४, दूरंतर ७४, दूरि १।३५।१, 
दुर थे २६।२।२, घोरे २७।२:२, नजीक ३३९।७, नालि ३।३६।१, निकट 
१३/४२, तिकटि २०।२।२, निकटे २८८।७, निड़े ५५।१२।१, निनारा 
१७१।६, निनारे ३६४।४, तिबांणां १३।२२-२, नियर दुप० ५२, नियर थै 
दु० ३२, नियरा दु० ३२, नेड़ा १२।५८।२, नेड़ी १६।२१।२, नेरा १७४७, 
नेरे २५०।३, न्यारा १३ १४२, न्यारे १४४।२, पाषे २८०२, पाषेसू" २२।३, 
पाछा १६१४२, पाछी ३७०६, पाछे ११।२, पासि १२४१२, 
पास २०।१०।१, पीछा १२६।६, पीछू बारह० १६, पीछे १।११।१, पेस 
२५८९ (फ़ा० पेश), बावे ३८।७।१, बाहरि ५।३१।१, बाहिरां १२।१५।१, 
बिच १२!५१।२, बिच के ४६।२३।२, बिचि ५६।२, बिलगि बिलगि ५०।१, 
pts 
लेर २००१५, 'सनमुष ५।३६। हैं ३।४२।१, माहे रा म्याने २५८७, 

१, सनमुषि दु० ८१, समीप ३०४४, सरबत्तरि 
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सूहौ० ८, संग ४)१।१, संगि ५।१।२, संगसंग १५६।७, संघेरै ६।४, सहित 
७७।७, सहेत १२१।६, साथि १।१०।१ सांमी २६।१।२, लार २२।१६।२ ।, 


२ कालवाचक : ग्रेति १२।२०।२, ग्रत ४४।६, श्रती त ६।२।२, श्रब ५। १७।२ 
शरन २५४।५, अबकी १२।१६।२, श्रबकै ५४।६।१, अवलि २५५।३, श्रहनिसि 
ग्रहरषि १०५।१, श्राज ४६।२।४, श्राजि ४।२।२, भ्रजहूं ३।१७।२, 
रज ४६:२३।१, श्रादे ४४।६, इव ५।१६।२, कदे २।१४।२, कब १२।६०।२, 
कबर ३।५।२, कबरु ३।२४।२, कबे २२५। १, कबहूं ४०।६, कबहु क ९७२, 
जल १०८२, काल्हि ३१७१, काहिहि मांहि ३१३।२, जदि १२।३८।२, जब 
१।१३।१, जब लग २६३४, जवै लग ५२।५, जबहीं १३।१६.२, जबहू 
३।१६।१, तदि १२।३५.२, तब १।१३।२, तब लगि २६३।४, तनि २६७८, 
तब १७।६, तबहि ६६।६, तबे लगे ९१।२, तवै ७२।६, दांइम ३२३।७, 
नित ४६।६।२, नित ५।२।१, नित्त ३।२०।१, नितप्रति ५२।५।२, 
निदान ४५।३३।२, निदांनी २६६।८, निदांनि २०।६।२, पलक ५२।३.२, 
पहले ३५७।३, पहल ११।२, पहली २।१६।१, पुनि ६।१६, पुनं १२।५६।२, 
!नरपि ४।१६, प्रथमे १६४।२, फिर ५।३१।२, फिरि ५।३७।२, फुनि २।१७।२, 
फुनिफुनी २६।४, फेरि ३।२३।२. बरियां २२।५।१, बहुरि १।१२।२. बहोडि 
१२।३१।२, बारबार १२।३५।२, बारंबार १०।२।२, बेर ३६५।८, सदा 
१।३५।२, ततकाल ३४।२।१, षित ४५।१५।१, घड़ी १६१।३ । 


३. रीतिवाचक : श्रकारथ ३१५।६, श्रचांनक ६७।६, भ्रापही बारह० ७२, 
आपैँ बारह० १२, श्रबिरथा ३६५।४, श्रस ३६।३, भ्रातुर १।१८।२, इक दु० 
८० ( =एक तो ), इम ३५।१।२, इवे १।२०।१, उलटं १६२८, ऐसे 
४३।१३।२, कदाचि १०७।३, किम १६४।१, कँसे ११।१६।२,. कसँ १३।२१।२, 
षरो ३६२।७, पूण २०।६।२, चोषं ३।४, छाने ९६।१०।२, जैसे २।२४।१, 
ज्यू १।१६।२, जेम २६६।१७, भिरिमिरि भिरिमिरि ५५।२।१, टगटग 
४६।७।१, तिरछी १०६।२, तैसे ७८।२, त्य १।२१ १, यरहर थरहर ३६०।३, 
दुसरे दु० ८० (दूसरे==ऊपर से), धीरं धीरे ८।४।२, निहचे १०४।३, नीकां 
१६।१।२, नीके १७६।६, बरियाई ३।३, बेगि १३।१२।२, बेगे २।३२।२, 
फोकट २१७।६, भरि ७।१।२, ' भरिपूरि २४।२६।२, भल २८६।१, भलभल 
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२८४८, भले ब०्श्न० ५, भांति ३५।१।५, मानौं ५।१।१, मुसिमुसि ६१।५ 
मति ३।११।६, (=शायद), यू २२४१, यों ६।१।१, समभिसमक्रि 
३।३४।२, सूभर १६२।६, सहजे ५।२६।२, सुप ११।१३।२, हड़हड़ १०६।१, 
बहुतेरा ब० ग्र० १४। 

४. निषेधवाचक : जिनि १।३१।१, न १।१।१, नहीं ६।३।२. नहींतर 
३६२।७, ना १।१६।१, नातर ४७।५, नाति १६२।२, नाहि १।४।१, नाहीं 
३।६।२, नि ६२।५, मति १६।२६।१ 

FF हेतुवाचक : श्ररथि भ्रष्ट २८, काज सत० ३६, कारणि ५।३ ६।१, 
कारण ६६८१ कारनि ३।७।१, कारने १२७ ५, जोग २६।१०।२, ताई' 
५६।५।१, लागि ब० भ्र० ४६, लागे ३७५,३, लेषै र 

3 ,३, लेषै ब० श्र 
Si ० ० २७, स्वारथि 

६. कारणावाचक : कत ७।३।२, कहा १२। 
| ४ ८।१, कांड ७.५।२, काहे 
काहे २।१२।१, काहेकू ४३।३, किनि १२।६।२, क्यु २।१३।२। क 

क ७. व्यतिरेकवाचक :- वाक १ १।७।२, बिन २।६।२, बिनां द०५९ 
बिहुणां ५।१५।२, बिन भ्रष्ट? १२) व्य 


८. परिमाण वाचक :--अधिक ३०४५, श्रध १७४६, अधिकाई 


३२०।२ इकत्र २२, १४।१ 
7 एकमेक २१।३।१, एकतरि २११।३ के 
बहुत ३।६।१, बहुते २४।४।१, बहुतेरा ब०प्र० १४। ole SBR: 


€. 
शहर व या उपमाव।चक : ड २५५।९(फा० = तुल्य ), तिलइक 
उरते १४,१. ब „९ ^ ४३ (= तुल्य दोनी), नाई १७२३ 
सई फः बरि ११।५।२ (फा० बर), भरि ११०१, भरपूरि बारह०७१ 
दु २ तूला दु० १० ६ (छदो०दोधं), समतुलि बारह० सम है ड 
“र्‌, सरीष २८।५। रि 
२, सा ६।८:१, सारिषे ३०।३।२, स २, सरिषी २४७। 
४५।२२। १ | & [रिष वारह्‌० ६, सी ४०, ४॥ १, सरभरि 

१०- समुच्चय ठी 

जदपि दु०४५, जदि गो र ०२८, ज ३।१३।२, जद, २९।१३।१, 
२, १।२१ १,जो ३।२५। १, जोपरि ३७।२।२, जौपै 
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३८१, त १।२४।१, तड २६।२।२, तऊ १।१०।२, तर १।१६।१, तार्थ १॥३५| 
१, तापर १६१।५, तो ११॥८॥२, तौ १।२६।२, तौपर १३।६।२, तौपरि १३।८ 
२, र २७०३, (==ग्ररु), लू २२१।५, लो २१२।६। 


११. विभाजक :--क ३१३।२ (< सं० किम्‌, फा० कि ?), कि ३।१५।२, 

किंबा ५९, कै ३।३।२, धु ५२।२, थो १६३२२, पाण १६।२६।२, पनि 
१।५, परि १।२५।१, पै ३०३।५, पै १२१।१३। 

१२. श्रवधारशार्यक :--जु १।१६।१ भी १।१५।१, भि ५५।१२।१, ही 
२१७.२ । 

१३. विस्मयादिबोधकः--श्ररे ५६।१, अहो ३६५।१, जी ३४।१।१, 
त्राहि (करि-आ्राज्ञा०) सत० २०, त्राहि त्राहि (करि) सत० ३६, दुरि दुरि 
(करे) ११।१५।१, ध्रिग १२।२७।१, री १३।२१।१, रे ३।४४।१, हाहा (करते) 
४६ ३१।२, हे ७।३।१. हो ५२।१।१, हो ५।२४।२, तकती घोधो २१७।१, 
"घो घो घो २२७।३। 

१४. क्रिया विश्लेषण पद समुच्चय :--आदि अंत करि सूहो० १६, श्राप 
श्राप थें ब०प्र५६, आप आप ही ब०ग्र०.८५, भाप ही श्राप ५।१४, ग्रापहि 
आप ५४, श्राप प्राप बारह० २४,प्रापे श्राप बारह० २२,अपना आप ३३२।४, 
अपनी श्राप बारह्‌०७५, इहि बिधि १०।२, इहिभांति ३५।१।५, दिन दिन 
-९६।३, दिने दिन दुप० ४६, दिन दिनहिं ब०ग्र० ७२, दिन ही दिन २४२।१, 
“दिन रात २।१०।२, धीरे धीरे ५।४।१, तिलइक ६।८।२, तिल तिल १७ १२।१, 
'तिल करि १०१।३ , षिण भीतर दु० . ३७, ग्यांतकरि ३७।४।२, दित छित 
३।४२।१, कुठ करि २७।६, किहिं बिधि १६।३२।२, षिण करि १६२।१०, 
जैसा करि ८।३, तलि करि ११४, तिस जाम ३।२४।१. निस दिन ३।३३।९, 
नित बासुरि ५२।६, पल भरि &३।२, पल पल ४६।७।१, घड़ी पहर ६४४३, र 
करि ब०झ० ५८,साच करि ब०भ्र० १३, मनकरि १३।१५।१, सम करि १८४६, 
सुष करि ब०भ्र०६८, हित करि १२/५०।१, हक हक करि ६२।६, राति दिवस 
:२०६।१, जांनि श्रजांनि बS्श्र० ७६, मनसा बाचा क्रमतां २।४।२, 

उपयुक्त तलिकाश्रो में संग्रहीत भव्यय शब्दों को विकास की दृष्टि से 
"सात वर्गो में बांटा जा सकता है: 
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१. तत्सम : दूर, निकट, सहित, प्रथमें आदि 
२. विकसित : श्र्घं तत्‌० तथा तद्‌०--भ्रतत, नियर, सरबत्तरि, भ्रिग, 
जदपि, क्यू आदि । 


३. सार्वेनामिक रूपों से बने : इत, उत, कब, जब, तब, त्यु आदि । 
४. संज्ञा शब्दों से निमित : अंतरि, काछं, कांठ, अहनिसि, वरियां, बेर, 
ढिग, पाषे, ्ररथि, जोग, काज, आदि | 

५. विशेषण शब्दों से निर्मित : ऊंचे, दाहिणै, बारव, चोषं नीकां भ्रादि। 

६. क्रियापदों से निमित : बहुरि, उलट, छानें, मानी, समि समझि भ्रादि । 

७. विदेशी श्रव्य शब्द : गिरद, नजीक, पेस, जुदे, अवलि ग्रादि। 

रूप रचना की दृष्टि से इनके तीन वर्ग हैं : 

१. प्रत्यय रहित रूप 

२. -इ,(-ई), “:ए,--ऐ,-ऐ' प्रत्यय युक्त रूप । 

३. परसर्गे युक्त रूप । 

इनमें प्रत्यय श्रौर परसर्ग वाले रूप इसका संकेत हैं कि इनका विकास भी 
सविभक्तिक सुबंत रूपों की तरह हुआ है तथा उनसे करण--श्रधि० का बोघ 
भी कराया जाने लगा । संस्कृत में ही उच्चः, नीचैः, दुरात्‌, मध्ये, उपरि 
आदि श्रव्यय ऐसे मिलते हैं जो मूलतः सविभक्तिक सुबंत रूप ही थे, घिस-घिसा 
कर अव्यय रह गए। 
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शब्द -ससूह 
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३४१: शब्द-समुहगत विभिन्न तत्त्व श्रौर उनका प्रतिशत 


भरस्लुत प्रबन्ध का दूसरा खण्ड व्युत्पत्ति कोश है । इसका निर्माण ना» प्र० 
“क प्रति के पाठ के भ्राधार पर, हस्तलेख से मिलान करके, किया गया है। 
इसकी सम्पूर्ण शब्द संख्या लगभग ५००० है।' इसमें नाम प्रातिपदिकों, धातुश्रो 
श्रौर अव्यय शब्दों के श्रतिरिक्त रचनात्मक प्रत्ययों और उपसगों से बने भिन्नार्थं 
का द्योतन करने वाले शब्द भी लिए गए हैं । सर्वनामों में मूल के साथ उनके 


विकारी रूपों की गणाना भी की गई है । संज्ञा श्रौर विशेषण प्रातिपदिकों के 
कारक, वचन, लिंग तथा घातुभ्रों के तिड.न्त--कूदन्त भेदों को छोड़ दिया गया 


है (जो शब्द कोश में मूल शब्द--रूट वोकेबुल--के साथ ही दिए गए हैं) । 
यह शब्दकोश आठ तत्त्वों से समम्वित है जिनका प्रतिशत निम्नलिखित है : 


१. तद्भव ५६.७६ 
२. श्रध॑तत्सम १७.०४ 
३. तत्सम ७.०० 
४ ऋणा ५.६६ 
५. देशज ३.९४ 
६. विदेशी ७.४० 
७. श्रनुकरणात्मक तथा 


प्रनुगुज वाले १.१६ 
८. प्रश्‍नांकित ०.७४ 
प्रनांकित शब्द वे हैं जिनकी कोई व्युत्पत्ति तलाश नहीं की जा सकीं 
है । इनमें कुछ का तो संदर्भ से श्रथ लग जाता है; कुछ भ्रव्याख्यायित ही 
रहते हैं । 
१. यह शब्द संख्या मेरी गणना के प्रनुसार ठीक है । फिर भी साधारण 
त्रुटि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसमें प्रयोगा- 
वृत्तियाँ नहीं ली गई हैं । 
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३,२. तद्भव तथा देशज 

तद्भव शब्दों का ग्रनुपात, ऋण, तत्सम और अधंतत्‌ ० शब्दों की सम्मि- 
लित संख्या का श्रनुपात देखते, इस बात का संकेत है कि कबीर की भाषा 
लोकमुखी है न कि शास्त्रमुखी । इस तथ्य को श्रनेक वार दुहराया गया है 
किन्तु इससे यह भी पता चलता है कि कग्र की रचना के समय तक तत्‌ ०-- 
अ्रधंतत_ ० शब्दावली की बाढ़ साहित्यिक भाषा में नहीं श्राई थी जो कबीर के 
कुछ,ही दिन बाद रचित वैष्णव भक्ति साहित्य में मिलती है । हालाँकि इसमें 
सन्तों की विशिष्ट काव्य-परम्परा का भी प्रभाव है किन्तु विद्यापति के भक्ति 
आर श्रृंगारी काव्य में भो कग्र जेसी ही शब्दावलीगत. तद्भव प्रधान स्थिति का 
मिलना काव्य-भाषा की निश्चित विकास स्थितिका सूचक है । सुर 
की भाषा से तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू होती है (सूर का वल्लभ संप्र: 
दाय में दीक्षित होने का समय बि० सं० १५६६ है)' श्रोर तुलसी की भाषा में 
इसका पुणा विकास मिलत। है जहाँ तद्‌भव और तत्‌० - श्रधतत ० शब्दावली 
का अनुपात प्राय: उलट गया है (कग्र-तद्‌भव तथा देशज ३००० : तत्‌ ० -- 
भ्रधंतत्‌० ऋणा १५००) । 


तद्भव शब्दों के उदा० पीछे ध्वनि के प्रसंग मे पर्याप्त दिए गए हैं अतएव 
यहाँ उन्हें देना श्रनावयश्क होगा । देशज शब्दों के बारे में यह महत्त्वपूर्णा है कि 
ये मभाश्रा काल तक आर्य भाषा में मिल गए द्राविड और श्रास्ट्रिक परिवारों के 
शब्द हैं जिनकी कोई व्युत्पत्ति वैयाकरण नहीं ढुढ सके हैं। यह ग्रवश्य है 
कि इनमें से कुछ के प्राभाग्रा स्रोत का पता चल जाता है। हेमचन्द्र ने देशी- 
नाममाला में जो शब्द दे रखे हैं उनमें प्रतेक घ्वन्यनुकरणा(मक भी हैं । यहां 
ऐसे कुछ शब्द देशीनाममाला श्रौर प्राकृत शब्द महाराव के श्राधार पर दिए जा 
रहे हैं जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत प्राभाश्रा में मिल जाता हः 

उताबला १३।१२।२८ उद्‌--३/ताप्‌ ल स्वाथे, कोइला ४।१०।१ 


कोकिल- ग्रा स्वाथे, षंषर, १२।८।२/कंक- र स्वार्थे, चिड़ा ४६।२।२ 
वच... .. ? 
१. दोनदयालु गुप्त : श्रष्टछाप श्रौर वल्लभ सम्प्रदाय, प्रथम भाग, पृ० 


२१३॥ १ | 
२. चाटुर्ज्या : भा० श्रा० हि, पू० ६६ | 
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८ चटक, झूठ २६४।८८ जुष्ट, डोली ६०।१ ८.दोलिका, १/फिर (फिरौं 

२६।१७।१) ८ प्रन-१/ईर्‌, मिट (मिटे १५३।६) ८ म ष्ट-निष्ठा० । 

ऐसे शब्द जिनको उक्त दो श्राधारों पर देशी स्वीकार किया गया है, कुछ 
'निम्नलिखित हैं-- 


४/अनष (अनषाहीं १६०।५), ५/अरहल (प्रहला गया ३५।१४।२), ओप 
३३५।२, श्रौभड़ ४६।२।२, कालर २५।३।१, कूता ११।४१।१, कोल्हू 
३६८।४, षटाइ १७ ६।१, पाड ३५३।६=मोती, षीचडी २२।१२।१, 
षह १२।२०।२. \/ गड़ (गड त २०।१३।१), गुड़िया ६१।१, चडा १०५६ 
=कफ़न, १/चाह (चाह १६७।५), १/झूल (भले १८।१), डागल १२। 
५६।१, डू गर ५५।४।१, ढिवुग्रा दुप० ८२==पेसा, ढीकू २१४।५, १/ ढुल 
(ढुलंता २६६।५), धोषा १२।४६।१, नीका १७५।७, पपीहा ३।२४।२, 
पाग २९५।३, फलसा ३१५।२=मार्गे, बागड़ ६८।१, बाप ८९।५, बापुडा 
३३॥५,२, बिटिया १३।४, बूटी ३।४०।२, बोझ २३।४।२, भेरा १।२५।२, 
भोरा ४०२।१, ममां १०२।३==मामा, १/माल्ह (माल्हंता ४६।२।१) == 
मौज करना ग्रादि । 
READ ्रर्घतत्‌ ०, तत्‌ ० तथा ऋण 
कग्न' में तदभव शब्दों के बाद सर्वाधिक संख्या श्रषेतत्‌० शब्दों की हैं। 
-नभाग्रा के संदर्भ में इनका इतिहास महत्त्वपूर्ण है । नभाश्रा का जन्म संस्कृत 
के वातावरण में हुप्रा ।' १२वीं, १३वीं शती के आस-पास से ब्राह्मण चिन्तन 
का पुनप्र सार हुआ जो हषं के समय के. बाद राजदरबारों में सिमट रहा था, 
'जिसे दर्शन के क्षेत्र में विशिष्टादत तथा शुद्धाह त और नब्यन्याय के रूप में, 
-साहित्य शास्त्र में नव्य ग्रलंकारवाद तथा जन-जीवन के सामान्य स्तर पर भक्ति 
भावना में देखा जा सकता है । यद्यपि नभाप्रा का विकास सीधे मभाश्रा से 
“हुआ है फिर भी श्रपने घिसे-पिटे तद्भव शब्द समूह से नए विषयों के प्रति- 
पादन में दुरूहता के कारण. इसे संस्कृत से सीधे अच्छी संख्या में शब्दों 
को ग्रहण करना पड़ा है। नभाश्रा की किसी भी. भाषा के श्रन्तगंत 
-संस्कृत झब्दो का परिमाण उसकी संस्कृति के श्रनुरूप ही रहा है । 


१. चाटुर्ज्या : भा० श्रा०हि०, पृ० (२९, 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१८६ 


अर्थात उसके लेखकों के संस्कृत श्रध्ययनानुशीलन के सीधे. अनुपातः 
में रहा ।१ इन शब्दों का ग्रनुपात लगभग ५० प्रतिशत तक पाया जाता है। 
इनमें प्रायः दोनों प्रकार के शब्द हैं: भ्रपरिवतित वणं-विन्यास वाले? 
तत ० ्रौर बदले हुए अंतत ० ।' श्रधंतत ० शब्दों के के निर्माण का. 
प्रमुख आधार स्वरभक्ति रही है जबकि तद्भव शब्दों में समीकरण श्रधिक 
दिखाई देता है । 


चूँकि श्रघेतत ० शब्द मभाग्ना के विकास की पहली अवस्था से ही प'ए' 
जाते हैं इसलिए नभाप्रा के संदर्भ में इन्हें तद्भव ही कहा जाएगा । उदा० के 
लिए सं० श्रादशिका, हषे, वर्ष का मभाग्रा श्रघंतत_० रूप ग्राररिसया, हरिस,. 
वरिस बनता है जिनसे बने नभाग्रा रूप आरसी, हरस, बरस तद्भव होंगे । 
भ्रतएव, इनमें इसका घ्यान रखना श्रावश्यक है कि मभाग्ना के ये श्रधतत_० 
शब्द नभाग्ना के नए बने भ्रधंतत ० शब्दों में मिलने न पाएँ क्योंकि काव्य- 
भाषा में लगभग १४वीं-१५वीं शतीसे इनका श्रागमन शुरू हुमा है जिनकी: 
घ्वन्यात्मक विकासशीलता उक्त मभाग्ना ग्रधंतत ० शब्दों से ग्रलग है । 


इस समय से प्राप्त श्रपरिवतित वणं-विन्यास वाले नवागत संस्कृत शब्द 
तत्‌ ० कोटि के हैं । घ्यान देने से इनकी दो कोटियाँ प्रत्यक्ष होती हैं। एक 
प्रकार के शब्द ऐसे हैं जिनकी मूल ध्वनि-संघटना इस प्रकृति की थी कि मभाग्ना, 
में उसी रूप में गृहीत हो सकी । उदा० के लिए श्रक ग्रंग, अन्तर, कमल 
प्रादि शब्द । ये प्राकृत में भी इसी रूप में मिलते हैं तथा नभाओ में भी इनमें: 
किचित्‌ भी परिवतंन नहीं हुम्रा हैं । प्रतएव, इन्हें भाषाशास्त्रीय शब्दावली में: 
तत्सम कहा गया है । तत्सम का व्युत्पत्यर्थं भी “उसी के समान” है । इसी के 
अनुरूप कग्न के कोश में तत ० उन्हीं शब्दों को स्वीकार किया गया है जो 
श्रविक्ृत रूप में संस्कृत से चलकर प्राकृत में होते हुए नभाश्रा तक पहुचे हैं । 


इस प्रसंग में यह महत्त्वपूर्ण है कि प्राकृत वेयाकरणों के अनुसार सार्वत्रिक: 
रूप से या न्‌ ध्वनि को “ण.' कर देने की व्यवस्था मिलती है।' फिर भी 
विद्वानों ने पदादि 'ण का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। पिशेल, वैद्य. 


१. चाटुर्ज्या: भा० श्रा० डि, प° १३६ २. वही, पृ० १३७, 
३. “नो णः सर्वेत्र--वररुचि, प्राकृतप्रकाश, २।४२ डु 
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हीरालाल जैन श्रौर उपाध्ये प्रभृति विद्वान प्राकृत ग्रंथों के संपादन के सिल-- 
सिले में पदादि न्‌” को 'ण_ करने के पक्ष में रहे हैं जबकि याकोबी, अल्सदोफें, 
शहीदुल्ला श्रादि इस प्रवृत्ति को कृत्रिम मानकर पदादि 'न्‌' का संरक्षण 
स्वीकार करते हैं ।१ इस प्रवृत्ति में उच्चारण सौकये का ग्रावार भी स्वीकार 
किया गया है ।* इस दृष्टि से कग्न के श्रनेक शब्द जिनमें पदादि 'न्‌” घ्वनिः 
मिलती है तथा श्रव्य कोई व्वनिगत परिवर्तन नहों लक्षित होता उन्हें प्रचलित 
धारणा के श्रनुमार सं न्‌-->प्रा० ण-->हि० न्‌-के खूप में तदभव नः 
मानकर तत्सम स्वीकार किया गया है-नर, निदा, नीर ग्रादि। 


पदादि की ही भाँति स्वरमध्यग “न्‌ वाले शब्द भा विचारणीय हैं । वर- 
रुचि के 'नो णः सर्वत्र” सूत्र के विपरीत इसके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि जैन 
महाराष्ट्री में पदादि के साथ स्वरमध्यग 'न्‌', “न्न” श्रौर नह ध्वनियां पाई 
जाती हैं । पैशाची में सवंत्र 'न! के संरक्षण की वात स्वयं वररुचि कहते है ।* 
पूर्वी अपश्र श में शहीदुल्ला ने स्वरमध्यग न्‌' का अस्तित्व स्वीकार किया है । 
इसके श्रतिरिक्त श्रशोक कालीन शिलालेखीय प्राकृत तथा कुमारपाल प्रतिबोध, 
सुपाश्वेनाथ चरित, पउम चरिउ, महापुराण, हेम व्याकरण, भविसयत्त कहा 
आदि प्राकृत-अभ्रप० के ग्रन्थों में स्वरमध्यग 'न' विकल्प से बराबर प्राप्तः 
होता है । इस प्रसंग में प्राकृत के प्रसिद्ध कोश--पाइय सह महण्णवो का 
उल्लेख भी किया जो सकता है जिसमें स्वरमध्यग न्‌ शब्दों में बड़े पैमाने पर 
मिलता है । ऐसी स्थिति में यह मानना ठीक ही होगा कि जहाँ वैयाकरणों के 
श्रादेश से अ्रलग हटकर ध्वनि परिवर्तेन के अनेक नियमों में विकल्प मिलता है 
वहीं सं० नन्‌' भी विकल्प से ही प्राकृत में “ण्‌ होता होगा सम्भवतः प्राकृत 
काल में महाराष्ट्री और शोरसेनी की पछाहीं बोलियों में स्वरमव्यग न्‌ >ण हो 
गया होगा जिसके ग्रवशेष पंजाबी, राज० और मराठी में आज भी मिलते हैं 
किन्तु शौरसेनी की पूर्वी बोलियों में पदादि की ही तरह स्वरमध्यग न का 
संरक्षण किया गया होगा जैसा कि ब्रज, कन्तौजी, बु देली या श्रर्घे मागधी प्रसूतः 
भाषाओं से स्पष्ट है जहाँ “ण्‌ ' ध्वनि का सर्वथा श्रभाव है । श्रतएव, यह श्रनु-- 


१. तगारे, 3 ४९ (ए); २. प्रा० पै०, $ ५२; 
३. 'णोन :--प्राकृतप्रकाश, १०१५; ४. प्रा? पै० § ५२ पर उद्धृत ।. 
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मान उचित होगा कि साहित्यिक प्राकृत य। महाराष्ट्री में तो सर्वत्र न्‌" "ण्‌? 
हो गया है किन्तु ठेठ मध्यदेश (अन्तर्वेद या गंगा उपत्यका) की कथ्य विभाषा 
“ने सभी स्थितियों में न्‌ को सुरक्षित रखा हे । इस इष्टि से कग्न के अनेक 
'शब्द जिनमें स्वरमध्यग 'न्‌' ध्वनि मिलती है तथा कोई भ्रन्य घ्वनिगत विकार 
नहीं हुआ है, पदादि 'न्‌' वाले शब्दों की ही भांति तत्सम कोटि में ग्रहण 
किये गए हैं । 
ऋणा शब्द भाषावज्ञानिक दृष्टि से उन्हें कहा जाएगा जो जिस भाषा में मिलते 
हुँ उसकी ध्वनि संघटना के सवंथा भ्रननुकूल प्रकृति का संकेत देते हों । नभाश्रा 
के संदर्भ में वे शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए-गए हैं और जिनमें संस्कृत की श्रघोष 
श्रौर सघोष अ्रल्पप्राण व्यंजन ध्वनियां, मूर्धन्य 'ट्‌' तथा श्रन्तस्थ य्‌, र्‌ युक्त 
संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ, असंयुक्त 'य? रोर महाप्राणा व्यंजन सुरक्षित हैं, ऋण 
की कोटि में ग्राते हैं । इनकी ध्वनि संघटना सं० > प्रा० > श्रप० > नभाग्ना» के 
बिपरीति मिलती है। नीचे उपरोक्त सभी कोटि के शब्दों के नमूने दिए 
जा रहे हैं-- 
श्रघं तःसम : ग्रांतरगति १६८।१, श्रकलप ९।६।१, श्रगनित दु० ६८, एका- 
दसी १८३।५, कंद्रप ३४०।१६, कमोदनीं ४४।१।१, कलेस दु० ८६, 
घृत (=घ्रित) ६३।३, चतुरदस १५५।५, चरचत ९३।५, जर- 
जोवन ३४०।१३, जोति ५।४।१, ततकाल ३४।२।१, तुचा चौ० ७, 
थापनि २८५।४, दरपन ५४।३, दुवादस ४।८, न्याइ २२।१, 
पंक्यजा ३० ८ (छ दो० दीर्घ), पतालि ७६।५ (--इ ग्रधि०), 
पितंबर बारह ४५, पुजारा १६।८, पुन्नि ५।४।२, पुसतक १६। 
२।१, ब्रिसपति ३६२।१०, भरथरी ३३,६, मिसर _ १८७।६, रगत 
२१२।४, रजपूत, १२६.२, सिषर ५।८।२, सुपन ब० श्र० १२२, 
सुम्रित ४९।३ (स्मृति), सेस १६८।२, स्यांम २१६।६ (साम), 
१ हरनाकस २७६।८, हिरदा ४।३।१ । 
"तत्सम : पदादि न्‌ . नर १।२०।१, निदा ५१।३, नीर १४०।३। 
स्वरमध्यगन्‌ : श्र जन २७०।२,प्र न ३५।१।४,श्रनंत २।३०।२,्रनिल 
दु० ८१, अमलिन ३२०।१२, श्रवनि १७२।७, आसन २।१५।२, 
कामना ३०६।४, षानि २०।६। १,(खानि) गगन ३२।१, चंदन २८। 
“१।२,जननी १११।१, दामिनी ब० अ० २२, दावानल ब० श्र० ६२, 
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दीन १६।१८।१, नलिनी ६४।१, पवन ५।२७।१, भगवान ३०१।८, 
भिन्न श्रष्ट० ६६, मान १२।४२।२, मीन ८६।१, हीन ३६८।६ । 
सामान्य शब्द : अक ५।२५।१, अ चलि २४४।५ (--इ करणा), अंघः 
१४५।५, अटल ३०१।६, भ्रादर १७।८।२, उदर भ्रष्ट० १५, कलंक 
१६।३०।१, घंटा ५।४७।१, घरणीधरा ३२८।५ (छंदो० दीघ०) 
धीरा ६८।३ (छदो०), निदा ५१।३, परम ३६६।२, पारस ३।८.२,. 
मंदिर १२.१७।१, महिमा १।३।१, रंक १२।५।२, रावण ३४०।१२, 
लीला २०६ ४, समाधि ३५।२, सारंग दु० ११, हलाहल २२.६।२,. 
हिम ५।१७।१ । 


ऋणाशब्द : ग्र धकूप ब० श्र० २१, अनाथ २5४।३, प्रनादि सत० १०, 
श्रपवाद १६६२, भ्रातुर ३६३।१, ग्रापदा २१६।७, दत 
कठोर ५५:७।१, केतकी ३०।११।१, गोपाल १२।१७।२, घात १२ 
२९२, चंद्रमा २४०४, चंपक प्रष्ट० ५२, चतुर ८।७, तेज ५।१।१,. 
दीपक १।१२।२, नाभि ३६०।५, निद्रा १९७१५, परब्रह्म १७०।७, 
प्रधान ३५६।३, भयानक ३५।१।५, माधव ३७४१, मेग दु० ११, 
लु चित १३३।४, संध्या २६४३, स्वामी १७।६।१, हत्या श्रष्ट०- 
LE हस्ती १०।५, हित १६।३ । 


3: विदेशी 


कग्र' के विदेशी शब्द श्ररबी, फारसी श्रौर तुर्की के हँ । मुसलमानों के ने 
के साथ भारतीय भाषाएँ इन भाषामो के शब्दों को श्रात्मसात करती रही हैं । 
चाटुर्ज्या ने बताया है कि मभाग्रा में ही प्राचीन पहलवी के कुछ शब्द ग्रा गए थे 
जो संस्कृत तक में ग्रहीत हो गए । अशोककालीन प्राकृत का दिपि= निपिस्त, 
साँची श्रभिलेख के ग्रसवारी, क्षत्रप आदि शब्द ऐसे ही हैं । इसी तरह बंगला: 
सेकरा, हिन्दी ठाठ, ठाकुर प्रादि भी ईरानी स्रोत के द । पइ्तों का पश्तान 
मभाथ्रा में पठठाण मिलता है जिसका पठान जप बना । यह प्रवृत्ति आज सात 
सौ वर्षो से भ्रविच्छिन्त चलती श्रारही है । पुरानी हिन्दी की रचनाश्रों में विदेशी 


वि... क न 
१. चाटुर्ज्या : भा० आ० हि०, १० १०१। 
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शब्द प्रयक्त मिलते हैं। उक्ति० में इनकी संख्या ७ है,” वर्शारत्नाकर में ये 


कुछ अधिक हैं,' प्रा० पैं० में भीं श्राधा दर्जन के आस-पास हैं । लेकिन कीति- 
लता में इनकी पर्याप्त संख्या मिलतं, है । इस दृष्टि से कग्न की विदेशी शब्द 
संख्या काफी महेत्त्वपुर्णा है । मध्यदशीय काव्य-भाषा में इतनी बडी संख्या में 
विदेशी शब्द पहली बार कग्न में प्रयुक्त हुए हैं। इ५का कारण सुफी और 
इस्लाम धर्म का प्रभाव है जो कबीर को वंश-परम्परा से प्राप्त हुआ था । किन्तु 
कग्र की विदेशी शब्द सूची में पारिभाषिक और घामिक शब्दावली थोड़ी ही है । 
अधिकांश शब्द सामान्य व्यवहार के हूँ । जायसी की भाषा (पद्‌ मावत रचना 
प्रारम्भ सं० १५७७ के लगभग") में प्रयुक्त विदेशी शब्दों के साथ इनकी 
तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर ने उपदेश के लिए रचना की हैं 
गोर ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जो बृहत्तर क्षेत्र में समझी जा सकती 
हो । जायसी ने प्रमुख रूप में पारिभाषिक शब्दावली ही प्रयोग की है (यह 
ग्रखरावट ग्रौर श्राखिरीकलाम में काफ़ी ग्रधिक मिलती है, पद्मावत में कम है) 
"जिसका कारण उनकी साम्प्रदायिक प्रयिबद्धता है । 
कग्नः में विदेशी शब्द तद्भव श्रौर तत्सम दोनों कोटियों के मिलते हैं। 
परिवर्तित वरा-विन्यास वाले विदेशी शब्दों के उदाहरण ध्वनि परिवर्तन के 
असंग में दिए जा चुके हैं। यहाँ तत्सम शब्दों की एक सूची दी जा रही है: 
प्ररबी : अबीरा ६५।३ (छ दो० दीर्घ०), श्रादम ६३।३, ओ्रालम ३४।३, 
ईमांन ३५५।३, कबीर १।६।२, कुल १२।४५।१, तलब &२।४, 
तालिव ३१॥४, दावा ३५।१३।२, दीवांन ३०१ ।६, नबी ३३९।५, 
नुर ४५।१४।२, महल १००।४, मोज १२।३५।२, मोजूद २५८।८, 
रवे ६४।४, रबाब ३।२०।१, रहीम ५८।१, सूम १०५।६, 


हंद ५११।१, हरम २३५।८, हराम २३७।१ हलाल ३२३ ५ 
हाल ३०७।७ | द 


फारसी : श्र दोह {६।२८।२, ग्राव २३।३।२, गंदा १३३। १, गुद २५८।६ 
१. उक्ति०, § ४८; २. वर्णरत्नाकर, 8५९; ३, प्रा० ० § १३०; 
४ कीतिलता, भूमिका पृ० ४३-४५, ना प्र सभा संस्करण । 
५. जायसी ग्रंथावली भूमिका, पू० ५-६। 
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(==एकत्र), तीर ४०।६।१, दम २५७।६, दमांमां १२।३।१, दर- 
बार ३४०।५, दस्तगीरी २५७।२, दिल ५।२६।१, दिलदार सूहो १, 
दीदार २।२७।२, दीन ५६।३, दुकान १५३।३, दोस्त २३७।३, 
नाहर १६०।३, निहाल १८।२।१, पर २९८।२, मियां २३८ ७, 
मीर १२२।४, मैदान ४५।२।२, लगाम २५।२,लाल १३।११।१, सर 
४६।२३।२, सलांम ३३०।३, सारा ४३।११।१, सोदा ४५।३।१, 
हिदू ५६।५। 


२३ ५. घ्रन्यनुकरणात्मक तथा श्रनुगु ज वाले शब्द 


ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द वैदिक संस्कृत में बहुत कम हैं, पर प्राकृत ग्रोर 
आगे नभाग्ना में इनकी संख्या बढ़ती गई । लौकिक संस्कृत में इनकी उपास्थति 
को विद्वानों ने मभाग्ना का प्रभाव माना है । मभाग्ना में ये शब्द कोल, मुण्डा 
आर द्राविड़ भाषाग्रों से श्राए हुँ ।१ कप्नं के इस कोटि के शब्द नभाश्रा की 


“निमित हैं । प्राचीन परस्परा से ग्राते वाले घ्वन्यनुकरणात्मक शब्द तद्भव 
-कोटि में ग्रहण किए गए हैं जसे झंकार ग्रोर निकर से बने झ कार प्रौर 
-नीभर शब्द । 


ग्रनुग्‌ज या प्रतिध्वनि शब्द मूल शब्द के थोड़े प्रश को दुहरा कर बनाए 


जाते हैं, जिनका प्रलग से श्रथ नहीं होता बल्कि मूल शब्द के श्ररथं में “इत्यादि! 


की वृद्धि हो जाती हैं । प्रायः सभी नभाग्रा भाषाएं अनुगूज शब्दों का खुलकर 


“ब्यबहार करती हैं । इनका ऐतिहासिक सूत्र द्राविड श्रौर श्रास्ट्रिक भाषाश्रों से 
वबोडा जाता हैं | 


अनुक रणात्मक : किलकिल २०।७, षड़ाउ ५०।१।२, गलबल ३७।५।२ 
>> शोर, चींसा ३६५।३, च्यों च्यौं १०६।२,५जगमग (जगमगै 
५,४।१),%/झबुक (भबूकती ४६।१७।१), टगटग ४६७१, तकती 
२१७।१,१/तरिप (तरिपै ब० ग्र ३३), तालावेली ११६ ७, तोतो 
१७।१२।१, थरहर थरहर २६०३, दुड़बड़ी १२ ३३।२,४/बबक 
(बबकि २८ १२।२), ५/भौंक (भौंकत २२१।४),महमही ५।१४।२, 
साटी ३६५।४ - छड़ी, हेला श्रष्ट० ४६ । 


१. चाटुर्ज्या : भा० श्रा० हि०, १० ६६; २. तिवारी : हि० भा० उ० 
वि०, पृ ३६६, ३. चादुर्ज्या : भा० आ० हि०, १० &&। 
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ग्रनगज बाले: श्राल जाल ३१६३, श्रासि पासि ७६।११, प्राधा प्रधा 
(=परघा) १२।१५।२, उरि पुरि १७।१०।२, लरके परके २०।३, 


हिल मिल ५६।१।२ । 


RE प्रहनाँक्रित शब्द 
ये शब्द संख्या में ३७ हैं । इनकी व्युत्पत्ति नहीं तलाशी जा सकी है । इन 
में लगभग आधे शब्दों का प्रथं भी स्पष्ट नहीं होता : 
केवल व्युत्पत्ति रहित : अ्रचांनक &७।६, श्रवा ५ gl लिवाने सै, 
करकस १६३:५-८कसे, तुल० श्रव० ककस, कराता नो २ 
चमडा या उससे बनी कोई वस्तु, काणि १६।८।२, कांनि ३४४।८, 
कारी २८५।३८-हिंक्रमत, गली १२।१।२, गहर १०७।९, गुहारि 
३८५।१, गोहन ३।३१।१, छरे ३५।१।५, टहल २१६।३, टापा 
१२।२४।२,=षोखा, टीडरि १६७।६=माला, डाव ४४१२०) १, 
दांव १।३२।२) दुहाई ७४।१ । 9 


व्युत्पत्ति शरोर ग्रथ॑रहित : रामन ३०२।२, ईत २५८।३: उभेषे १६१। १, 
कुदर २९९।१० (आदर का व्यत्यय ?), षारे १२।१, गवसियां 
७७।४, गिलारि ३७६।६, गूडर '९६।५; तिवास ३७।२।२,.दरहाल 
२५८।१,दरीबल १७७।८ परहड़ी २२।५, पहजन १६३।४, पहनाम 
२५८।४, बिलनीं दुप० १३, वेठि १६२।६, भ्रिग १७२।३, मनिका 
दुप० ६, हुसकां २५८।३ । 
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